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ज़मीन 


(9 ->्जआटशास््रवेत्ताओं का मत है कि ज़मीन भिन्न भिन्न 
| भू ; चट्टानों के योग से बनी है। इन्हीं चट्टानों से 
बट हू, खेत की मद्टी बनती है | खेत की मट्दी 
क्रिस प्रकार बनती है इस पर नीचे विचार 

किया गया है। 
छ ज्ञाति के पत्थरों का महीन चूर। मट्ठी के समान दीखने 
लगता है। चद्धानों के स्तरों पर गरमी, गीलापन और बोयु 
के योग से एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। इन्हीं 


| 3 ऋषकाज 2 


(२ ) 
के साथ श्रन्य कारणों का बाह्य परिणाम होता है जिससे 
चट्टानें टूट जाती हैं और धीरे धीरे म्ठी का रूप भ्रदण कर 
छती है: | क्‍ 

बरसात का पानी चट्टानों के छेदों में भर जाता है। तब 
यह पानी ठंढ से जम कर बर्फ में बदल ज्ञाता है। जमने से 
पानो का आकार बढ़ जाता है अर्थात्‌ पानी की अपेक्षा बफ़ 
को ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। यो ज्यों पानों जमता 
जञाता है, चद्दान के छेद या दरारे' भी बड़ी होती जातो हैं। 

यह कार्य पानी एक और रीति से भी करता है। बरसते 
समय पानी वातावरण में से शुज्लरता है|. इस प्रवाल में बह 
वातावरण में का काबनिक एसिड अ्रहण कर लेता है। कार्बनिक 
एसिड युत पानी में चद्धानों का कुछ भाग घुल जाता है जिससे 
अद्दानों में छेद हो जाते हैं। इन छेदो में पानी का भ्रवेश होने पर 
उपरिलिखित क्रिया प्रारम्भ हो जाती है ओर तब छेद धीर धीरे 
बड़े होते जांते हैं। यह क्रिया वर्षा' तक जारी रहती है, ज्िसले 
बड़ी वड़ी चट्टाने' चूर खूर हो जाती हैं । 

अधिकांश पाठकों न देखा होगा कि पानी पड़ने से चट्टानों 
पर काई उग आती है। उच्च खतम हो जाने पर यह मर कर 
यहीं ज्ञण जाती है। इस प्रकार एक के बाद एंक ऊ थे दरजे की 
वनस्यति चट्टानों के छेदों में उगने लगती है। इनकी सूक्ष्म जड़े 
ओर दरारों में प्रवेश कर उन्हें बढ़ा देती हैं। का वर्ष बाद 


( ४ ) 


उसका एक बड़ा अंश गैस का रूप श्रहणकर वायु में मिल जाता 
हे और थोड़ी सी राख रह जाती है। गैस-रूप में उड़नेवाले 
भाग को दाह्य या सेंद्रिय अंश नाम दिया गया है। ये अंश 
वनस्पति और प्राणी में अधिक रहते हैं। ज्ञो भाग राख के रूप 
में रह जाता है उसे अदाह्य या निरिन्द्रिय नाम दिया गया 
है । इस निरिन्द्रिय या खनिज-अंश में मुख्यतः निम्नलिखित 
पदार्थ विद्यमान रहते हैं :--- 


१०-सिलिका ( गेती कण ) 

२--अहयुमिना 

३--चूना 

४--पोटेस 

५--सोडा 

६--मेग्नीशिया 

७--क्लोराइन 

८--लोदे का जंग 

६--अमोनिया 

१०--फ़ासफरारिक एसिड ( फ़ासफूरस का तेज़ाब ) 

११--सल्फ्यूरिक एसिड ( गंधक का तेज्ञाब ) 

ऊपर लिख आये हैं कि वनस्पति और प्राणी मर कर भद्ी 
में मिल जाते हैं| इन्हीं की बदौलत जमीन को थे पदा्थं कुछ 
अंश में प्राप्त होते हैं । 


( ५ ) 


स्थुलपान से ज़मीन का वर्गीकरण 
वगे का नाम १०० साथ सट्टी में १०० भाग मद्दये में चिकनी 


रेत का परिसाण मटद्टी का परिमांण 
बलुआर ““* ८० से १०० नंद श्> स्ने घश्० लक 
बलुआर दुमट ६० से ८० तक २० से ४० तक 
ढुमट ““ छ० से ६० नक ३० ले ४० तक 
अटियार दुमठ २० से ७० तक. 5० से ६० तक 
शटियार ० से २७० तक १०० से ८० तक 


इस्तके अलावा भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न कारणों स 
ज़मीन को भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं। संयुक्तपान्त में गाँव 
के पास की ज़मीन गाँवगोहान और गाँव से बहुत दूर की 
जमीन को उपरिहार कहते हैं।मालवे में गाँव गोह्यान को 
गाँवगोपरा कहते हैं ओर उपरिहार को माल, मालेटी या मालेज 
नाम से पुकारते हें । 

ज्ञमीन का वर्ग मालूम करने का काम कठिन नहीं। थोड़ी 
सो मद्दी लेकर उसे छान लेना चाहिए ताकि कंकर-पत्थर, 
कचरा आदि अलग होज्ञाय । तब इस मदह्टी को तोलकर एक 
कागज्ञ पर फैला कर तवे पर गरम करो । गरम करते समय 
इस बात पर ध्यान रखा ज्ञाय कि काग़ज़ का रंग न बदलने 
पाचे | बाद में इसे पुनः एक बार तोलो। जितना वज़न कम 
हो, उतना ही इसमें पानी की अंश मान लेना चाहिए । तथे पर 


( ७): 

सुखाई हुई मटद्टी के बराबर छानी हुई मद्दो लेकर उसे एक बर- 
तन में डालकर पानी भर दो ओर कुछ देर तक पानी को चलाते 
रहो या बर्तन को आग पर रखकर पानी उबलने दो । बाद में 
चार-पाँच मिनट ज़मीन पर रखकर पानी को किसी दूसरे बरतत 
में निथार लो | सेसा करने से रेत तो पहले बरतन में रह 
जायगा और मद्दी पानी के साथ दूसरे बरतन में चली ज्ञायगी | 
रेत को तब दो-तीन बार साफ पानी से धोकर दूखरे बर्तन में 
डाल देना चाहिए | खुखाकर रेत तोल लो | यह वज़न तवे में 
सुखाई हुई मद्दी में रेत का अंश दिखा देगा । 


हि क्‍ 
चूने की ज़मीन 
गन में । 5 
ज़मीन में चूना एक महस्व का खनिज पदाथ है। अधि- 
५ €ः मे रु ० ने ले > अप 
कांश वर्ग की ज़मीन में वह न्‍्यूनाघिक अंश में पाया ज्ञाता हैं। 
जिस ज़मीन में प्रतिशत २० भाग से अधिक चूना रहता है 
उसे च्यूने की ज़मीन कहते हैं। उक्त लिखित वर्गों में से किसी 
जमीन में चूना पाया ज्ञाय तो डले उसी वर्ग की चूने की ज़मीन 
कहते हैं यथा--बलुआर चूने की, मटियार च्यूने की आदि । 
ज़मीन में का चूना देखने की रीति 
सो शुंज्ञा मद्दों में करीब आधा खेर पानी डोलकर दो बड़े 
चमचे नमक का तेज्ञाब ( स्थुरेटिक एसिड ) डाला जाय | दिन 


भर में इल पानी को तीन-चार बार चला देना चाहिए, परन्तु 
रात को बरतन बिलकुल न छूआ जाय । दूखरे दिन खबेरे पानी 


( छे॑ ) 
निथार कर फक दिया जाय ओर मट्टी सुखाकर तोल ली ज्ञाय । 
जितना वजन कम होगा उतना ही चूना मद्दी में मौजूद था। 
पलई ज़मीन 
जिस जमीन में उद्भशिज्ञ और प्राशिज्ञ पदार्थों! का अंश 
अधिक हो उसे इस नाम से पुकारते हैं । 


सेंद्रिय पदार्थ जानने की रीति 


मटद्ठटी को चलनी स छानकर तोल लो और ऊपर लिखो 
रीति से उसे तवे पर खुखा लो | तवे पर खुखाने से पानी का 
अंश निकल जायगा । इसे तोल कर तवे पर ,खूब गरम करो । 
ताम्र वर्ण या ईंट का सा रकहू नजर आते ही आग पर से हटा 
कर ठंडी होने दो ओर तब वजन कर लो | पानी और मद्दी का 
अंश घटाने पर ज्ञितना वज़न कम हो डसे ही संद्रिय पदार्थ का 
अंश समझ लेना चाहिए । 

ऊपर लिखा हुआ वर्गीकरण प्रचार में नहीं है। लोगों ने 
जमीन के, रहु, स्थिति और उसके गुण-दोषों पर से भिक्न 
भिन्न नाम दिये हैं। उनमें से कुछ नामों पर थहाँ विचार किया 
ज्ञायगा |. 


" काली 
. जिस जुमीन का रह काला होता है उसे काली जमीत 
नाम दिया गया है। इसमें सेंद्रिय ( डक्ऑलिज और प्राशिज्ञ ) 


( & ) 
पदार्थों का अंश ज़्यादा रहता है | सूर्य की गरमी से इसमें द्रारे 
पड़ ज्ञाती हैं, यह जमीन बहुत ही उपज्ञाऊ होती है। इसमें 
पानी की आद्रेता बहुत लम्बे समय तक रहती है । अतणएव रबी 
की फूसल ही इसमें बोई जाती हैं। इसके तीन भेद्‌ किये गये 
हं--१ उत्तम, २ मध्यम, ३ कनिष्ठ । 
उत्तम काली 
यह जमीन बहुत नरम होती है | इस में कंकर-पत्थर नहीं 
रहते | यह अधिक गहराई तक एकसखी काली होती है | इस पर 
पतली पपड़ी जमी रहती है। 
पध्यम काली 
जिस जमीन का रह अधिक काला नहीं होता ओर अधिक 
गहराई तक जिसका रह एकसा काला नहीं रहता, उसे ही यह 
नाम दिया गया है | 
कनिष्ठ काली 
ज्ञिस काली जमीन के पृष्ठ भाग के नीचे दूसरे रह की 
मद्दी का स्तर रहता है, उसे कनिष्ठ काल्ली-जमीन कदते हैं । 
लाल ज़मीन 
इस रह की ज़मीन पहाड़ पर या उसके आस-पास पाई 
जाती है। जिस चद्दधान में लोहे का अंश रहता है उसतीसे 
लाल रह की ज़मीन बनती है । 


( १० ) 

ऊपर दी हुई भिन्न भिन्न वर्गों की ज़मोन के मिश्रण से बनो 
हुई ज़मीन के मिन्न सिन्न साम दिये गये हैं। भिन्न भिन्न भान्तों 
में इन्हें जुदे छुदे वाम दिये गये हैं अतए्ब स्थानासाव के कारण 

हम उन सब पर यहाँ विद्वार नहीं कर सकते । 

८०५ ध् य न 
ज़मीन तैयार करना, सुधारना ओर 
बराबर करना 

' जंगलों को साफ़ करके उन्हें फसल बोने थोश्य बनाने के 
एंडले अन्य कार्य करने पछते है ? प्रारम्भ मे जंगली के माड़ 
ओर कटीली काडियों को काट कर उनके कढ्ठो को ज़मीन में 
से खोद कर निकालना पड़ता है और तब ज़मीन बराबर करने 


का काम हाथ में लिया ज्ञाता है।. जितने ऊ थे ऊ थे टीले हा 
उन्हें खोद कर मट्टी गढ़ों में डाल दी जानी चाहिए । 
कृषियोग्य ज़मीन तेयार करने के उपाय 
ऊपर लिखी हुई रीति से बगाबर की हुई ज्ञमीन को फसल 
बोने के योग्य बनाने के लिए जुताई करनी पड़ती है । 
इसके अलावा जल्न का विकास, खाद देना आदि अन्य 
उपायों का अवलम्बन भी करना पड़ता है। इस लेख में उन्हें 
सब उपायों पर, संक्षेप में, लिखा जायगा । 


चूर्णीकरण क्‍ 
हल आदि चलाकर ज़मीन की मद्दों को बारीक करने की 


/ ११ ) 


क्रिया को ही 'चूर्णीकरण! कहते हैं। यहाँ यह बात याद रखनी 
चाहिए कि खेती के ओजारों से सह्टी जितनी बारीक हो सके 
उतनी ही बारीक की ज्ञानी आहिए। पत्थर से कूट कर या 
चक्की में पीस कर बारीक करने से फायदा नहीं होता | कारण 
कि आगे के समान महीन मंद्टी पानी गिरते ही कड़ी हो 
ज्ञानी है जिससे उससे वनस्पति की जड्डे। कठिनाई से प्रवेश 
कर सकती हैं। परनत खेती के ओजारों से मिद्दी आटे के 
समान बारोक नहीं होती अतएब बार बार हल, बखर, ओर 
हूगा का उपयोग करके डी मंद्दी को इतनी सहीन बनाने की 
कोशिश करनी ज्ञांहिए ज्ञितनी महीन बह बन सके । 

मद्दी जितनी ही बारीक होगी पोदों की ज्ड्े डनमें उतनी 
ही स्वतन्त्रतापूवक फैल सकेगी; और जड़े' ज्ञितनी ही अधिक 
दूरी तक फैलेंगी, उतना ही अधिक भोजन मिलने के कारण 
ऐोदा खूब फूले फलेग। । वनस्पति की जड़ों पर महीन रूएं 
होते हैं। यही रुएँ ज़मीन में ले ख़राक ग्रहण कण पौदे को 
पूराते हैं, परन्तु कड़ी ज़मीन में रुऐं कम बढ़ते हैं। इन रुओ 
की बाढ़ के लिए नरम और भुरभ्ुरी मट्टी की ज़रूरत होती है 
ओर बिना हल, बखर, हेगा चलाये मद्ठटी नरस और सुरक्षुरी 
नहीं हो सकती | 

सूर्णीकरण से ज़मीन के पानी के अभिसरण की गति बहुत 
बढ़ जातों है जिससे जमीन के सब भाग में एक सी तरी बनी 
रहती है | ज़मीन चिकनी या कड़ी होने से पानी एक ही रुथान 
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पर भरा रहता है, निथर कर निकल नहीं जाता | ऐसी ज़मीन 
को तोड़ कर नरम ओर सुरभ्षुरी बना देने से अभिसरण शीघ्वता 
से होने लगता है । 

चूर्णीकरण को हम सीधी-सादी भाषा में ज्ञुताई कहते है। 
इस विषय पर यहाँ लिखना अप्रासंगिक होगा अतएव एक 
स्वतन्त्र लेख में जुताई पर विचार करे । 


जुताई करने के बाद कहीं कहीं उस पर घास रखकर जलाते 
हैं। मद्ठी जलाने से ,पुष्कल लाभ होता है। सूर्य की गरमी से 
जो परिणाम होता है वही परिणाम आग की गरमी से चटपट 
प्राप्त हो जाता है। ज़मीन में की हरियाली, कांस आदि जल 
जाता है ओर राख खाद का काम देती है। राख में वनस्पति 
को लगनेवाले खनिजञ्ञ पदार्थ विद्यमान रहते हैं, जो पोदों के 
उपयोग में आते हैं । 

कई प्रकार की घास-पात, कांस, दूब आदि की जड़े और 
बीज जमीन में रह जाते हैं, जो पानी बरसते ही उग आते हैं । 
पोंदों की जड़ों के पास इन्हें न बढ़ने देना चाहिए। घास-पात 
ज़मीन के अन्नांश को हज़म कर जाती हैं, जिससे फसल को 
आधे पेट रहना पड़ता है। अतएव घास-पात आदि को उखाड़ 
कर फेक देना चाहिए । 


ज़मीन में या ज़मीन के अगल-बगलल वृतक्त भी न रहने देने 
चाहिए | वृक्षों की जड़े' खेत में फेल जाती हैं जिससे ज्ञुताई- - 
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बुवाई के वक्त हल आदि ओज़ारों के टूट जाने का डर रहता 
है | इसके अलावा जितनी ज़मोन पर झाड़ की छाया पड़ती 
होगी या जड़े' फैली होंगी उतनी ज़मीन में फ़लल अच्छी नहीं 
होगी । छाया के कारण ज़मीन को पर्याप्र उष्णता नहीं मिलती 
ज्ञिससे वह अच्छी तरह तैयार नहीं हो सकती और दूसरे धूप 
कम मिलने के कारण फसल भी अच्छी नहीं आती | इसल्लिए 
जमोन में या उसके आस-पास इतने बड़े फाड़ कदापि न रहने 
दिये जाने चाहिए कि जिनकी छाया और जड़ों के कारण 
फसल को नुकसान पहुँचने की सम्भावना हो । 


पानी का विक्रास 


ज्ञिस खेत की मद्दो में पांनी भरा रहता है उसमें फसल 
अच्छी नहीं होती | इसके मुख्य कारण नीचे दिये गये हैं :-- 

१--पानी भरा रहने से ज़मीन हमेशा ठरणडी रहती है। 
इस ज़मीन पर जितनी धूप पड़ती है वह पानी को भांप बना 
कर उड़ाने में ख़ब हो जाती है। फल यद होता है कि ज़मीन 
अच्छी तरह से तैयार नहीं हो सकती और उसमें बोई हुई 
फखल की जड़ों को काफ़ी गर्मी नहीं मिलती । 


२-ज्यादा पानो भरा रहने से ज़मीन में पोषक द्रव्य 
अधिक द्वव हो जाते हैं। फाड की जड़े उतना ही पानी सोख 
सकती हैं, ज्ञितना उनकी ग्रहण-शक्ति उन्हें सोखने देती हैं। 
सोखे हुए पानी का परिमाण तो अधिक रहता है और पौष्टिक 
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अंग का कम | अतएव काफो अन्न न मिलने के कारण योदः 
निरबंत हो जाता है और तब घारे घीरे सूखने लगता है । 

३--पानों भरा रहने से हवा मिट्टी में प्रवेश नहों ऋर 
सकती । ज़मीन में के खाद्य पदार्था' को जड़ो-ढारा ग्रहण करने 
योग्य बनाने के लिए हवा की अत्यन्त आवश्यकता होती है। 
खूखी मद्दी हवा में प्रवेश कर सकती है । 

४--पामी भरा रहने से पोदों की जड़े' सड़ जाती हे | 

१--खाद्‌ के साथ बहुल सा बिना सडा कचरा-फूड़ा खेतों 
में आ गिरता है। उष्णता के बिना यह सड़ नहीं सकता ओर 
पानी के कारण उष्णता का अमाव सा ही रहता है । 


इन सब दोषों को दूर करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि पानी के मिकास की व्यवस्था की जाय। ज़मीन में 
नालियाँ खोद कर पानी के निकाल की तज्नबीज़ की जा सकती 
है । भारतवर्ष में अधिकतर खुली नालियाँ हो बनाई जाती हैं। ये 
नालियाँ ज़्यादा चौड़ी और कम गहरी होती है। कहीं कहीं 
तीन फीट की गहराई पर ईंट, पत्थर या मद्टी के नत्न रख कर 
पानी के निकालने के लिए मार्ग बताया ज्ञाता है। यह पदति 
बहुत अच्छी है । इससे नीचे लिखे हुए लाभ दोते हैं -- 


१--अश्खात का पानो मिट्टी में से होकऋर नोचे उतरता है। 
बरसात का पानी वातावरण में से होकर जमीन पर गिर्ता 
है। इस प्रवाह भे वह वातावरण में से कुछ वनस्पति-पोषऋ 
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द्रव्य ग्रहण कर लेता है। ये द्रव्य पानो के साथ ज़मोन में प्रवेश 
कर वृत्ञों की जड़ों को प्राप्त हो जाते हैं । 

२-यदि ज़मीन के पृष्ठ भाग वनस्पति को हानि पहुँचान 
वाले ज्ञार होंगे तो वे पानो से घुल कर नोचे उतर जायगे। 
ओर तब खेत के बाहर जायेंगे। 

३-पानों के साथ ज़मीन का हवा ओर उचष्णता भी मिलती 
रहती है । 


जल के निकास की तरकींब 


कड़ापन या भ्ुरभ्षुरापन के अनुसार १५ से ३० फीट के फासल्ले 
पर जमीन में ३ फीट गहरी नालियाँ खोदी जाथ, इन नातलियों 
को तलियाँ कम चोड़ी हों । ऊपर का हिख्खा ज़्यादा चौड़ा 
श्हा तो कोई हर्ज नहीं। नाली में मिट्टी के नल और कंकर, पत्थर 
ईंट, कबेलू के टुकड़ों में से कोई चीज रख दो जाय | मिट्टी के 
नज़ रखे गए हों तो उन पर छुद्ठ इच्च मोटी रेत की तह डाल 
कऋर नालियाँ मिट्टी से भर दी ज्ञायें। यदि कंकर, पत्थर और 
ट के टुकड़े डाले गए हो तो उन पर धास-परसे आदि का छुद्द 
इंच मोटा थर डाल कर उस पर उतनी ही मोटी रेत की तह 
छाल दी जाय और तब नालियाँ में मद्ठी सर दी ज्ञाय, ज्ञिस्त 
ओर जमीन का ढाल हो उस ओर इन नालियों को एक बड़ी 
नातसी में खोल दो । इस नाज्षी भी न तो कुछ डालने डी को 
जरूरत है शरीर न इसे बन्द हो करना चाहिए। नाकियों में का 
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पानी इस नाली में से होकर बाहर चला जायगा। इस पानो 
को किसी नाले या गहरे गढ़े में छोड देना चाहिण। 

यहाँ एक व्यावहारिक तत्व पर कुछु लिखना अप्रासंगिक न 
होगा । नालियाँ खोदते समय ज़मीन के पृष्ठभाग से एक फ्रीट 
की गहराई तक की मद्दी नाली के एक ओर रखी जानी चाहिए 
ओर नीचे के भाग की दूसरों ओर | नाली भरते समय पहले 
नीचे के भांग की मद्दी भरी ज्ञानी चाहिए ओर तब ऊपर के 
भाग की । 

पानी के निकास की व्यवस्था करने से कई लाभ होते हैं, 
उनमें कुछ का दिग्दर्शन नीचे कराया गया है-- 

१--गीली ज़मीन की अपेक्षा सूखो ज़मीन की ज्ञुताई करने 
में कम परिश्रम पड़ता है ओर ज़मीन भी जल्दी तेयार की ज्ञा 
सकती है। 

२-ऐसी ज़मीन पर चूना ओर दूसरे खाद का परिणास 
जल्दी होता है । 

३-फू्‌सल जल्दी तैयार हो ज्ञातो है । 

४--फ़ूसल खूब बढ़ती दे ओर पेदावार उत्तम प्रकार की 
होती है । क्‍ 

. ५--खेत की और आखपास की हवा खुधर ज्ञातों है 
जिससे किसान और उसके जानवरों की तन्दुरुसतो बनी 
रहती है। 
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ऊपर लिखी हुई रीति से जल के निकास की तजवीज़ 
करने में खच्चे ज़्यादा बेठता है, परन्तु इससे ज़मीन खुधर जाती 
है। खुली नालियाँ बनाने से बहुत सी ज़मीन बेकाम हो जाती 
है, कारण कि नालियों में फ़ूलल नहीं बोई ज्ञा सकती, परन्तु 
यदि ज़्यादा खर्च न किया |ज्ञा सके तो नालियाँ तो अवश्य 
बनानी चाहिए । 


ज़मीन के घटकावयव में हेरफेर करना 
कई खेतों में आवश्यक खाय पदा्थां के अभाव के कारण 
या पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण फसल अच्छी नहीं होती | 
इस ज़मीन को खुधारने के लिए खेतों म॑ खनिज ओर सेन्द्रिय 
खाद डाले जाते हैं जिससे ज़मीन के घटकावयव में फेर-बदल , 
हो जाता ।है। घटकावयव में फेर-बदल करने की कुछ रीतियाँ 
नीचेदी ज्ञाती हैं | 


चिकनी मट्टो सुधारना 
चिकनी मद्दी के कण बहुत चिकने होते हैं ग्तणव वे एक 
दुसरे से चिपक जाते हैं जिससे उसमें से पानी जल्‍दी नहीं 
/ निकलता । इसके अलावा इस ज़मीन में अल्यूमिना ज़्यादा रहता 
है, उसके सम्मिलित हो जाने से पानी उसी ज़मीन में रह 
जाता है जिससे ज़मीन ठणडी रहती है। ऐसी ज़मीन में वन- 
स्पति की जड़े' सड़ जाती हैं । इसके अलावा इस ज़मीन में 
वनस्पति की जड़े भी कठिनता से श्रवेश कर पाती हैं। इस 
२---खे 


ज़मीन को ख़ुधारने की सरल रीति यह है कि खेत में जितनों 
रेती डाली जा सके उतनी डाली जानी चाहिए । परन्तु यदि: 
ज़मीन का रक़्बा बहुत ही. अधिक हो तो ऐसा. करना करीब 
करीब असस्मव है। अतणव लगातार दो-तीन वर्षा तक खेत 
में सन, ढंचा, मूंग आदि बोकर उन्हें फूल आने के पहले ही 
हल्ल स मिद्दा में मित्रा देना चाहिए | इससे मिट्टी का चिकना- 
पन बहुत कम हो ज्ञायगा । गोबर का खाद घास-पत्ते आदि 
खाद डालने स भों चिकनापत कम हो जाता है। 
.. चूना डालने भी ज़मीन मुरभ्षुरी हो जाती है। कारण कि 
ज़मीन में के अल्यूमिना और चूने का संयोग होते हा सिलिका 
अलग हो जाती है, जिससे रेत का परिमाण बढ़ जाता है 
* और रेत के बढ़ते ही चिकनाई कम हो जाती है। 

. ज़मीन पर घास-पत्ते आदि फ़ैज्ञाकर जलाने से भी चिक- - 
नापन घट जाता है । 

जमीन के अन्दर नालियाँ आदि रखकर पानी के निकाल 
की व्यवस्था को ज्ञाना चाहिए । 

बलुआर जूमीन सुधारना 

इस ज़मीन को खुधारन के लिए चिकनी मद्दी मिलाती 
पड़ती है | रंतीली ज़मान के कण एक दूखरे से नहीं चिपकते 
ओर उसमे पानी नहीं ठह॒रता । अतएव गोबर का खाद, घास 
पत्तों का खाद आदि डालन से कुछ वर्षा में वह सुधर ज्ञायगी। 
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पहले खत में खाद, चिकनी मद्ठटी डालकर .उसे इस योग्य 
बना लेना चाहिए कि पोदे डग सके। तद्ननन्‍तर दो-तीन वर्ष 
तक सन बोकर फूल आने पर मद्टो में . मित्ञा देने से जमीन की 
जल-पहक शक्ति बढ़ जायगी। . 


चूने की जमीन सुधारना 

गोबर के खाद के समान सेन्द्रिय खाद डालने से चूने का 

ज़ोर कम हो जाता है ; 
_रेह या ऊसर 

इस ज़मीन में क्षारांश ज़्यादा रहता है। अतणव प्राल तंक 
नहीं उगती | कहा जाता है कि जलाया हुआ चूना डालने से 
ज़मीन खुधर जातो है। यवि चूना डालने से भी ज़मीन न 
खुधरे तो नदी या नाले के प्रवाह के साथ आई हुई मद्ठी लाकर 
इस जमीन की मद्दी में मिला देनी चाहिण। ऐसी तजबीजु 
करनी चाहिए कि इस जमीन में वर्षा का -पानी गिरता रहे। 
परन्तु आस-पास के खेतों में से बहकर आया छुआ तक्ारयुक्त 
पानी इस ज़मीन में न आने देना चाहिए । 
ध ज़मीन के अन्दर इंट, पत्थर आदि रखकर जल के निर्कास 
की व्यवस्था करने से भी इस प्रकार को ज़मीन के खुधरने में 
बहुत कुछ सहायता मिलती है। 


पहाड़ी ज़मीन सुधारना .... 
पहाड़ या टीले की ढाल बाली ज़मीन पर भो फशलल बोई 


( २४० ) 

जा सकती है। ढाल की ज़मीब पर स्थान स्थान पर मद्दी ओर 
पत्थर के बाँध बना देने चाहिए । बाँध से ऊपर की ओर तिरछी 
नालियाँ बनाकर पानी के बह जाने की व्यवस्था करदी जाय । 
इस्त नाली के मुँह पर घास रखकर ऊपर पत्थर रख दिये जाये । 
ऐसा करने से पानी तो घास में से होकर निकल जायगा और 
मंदी बांध के पास ज्ञम जायगी । 

ऊपर संक्षेप में मुख्य मुख्य बातों पर ही विचार किया 
गया है | मटियार दुमट, दुमट और बलुआर दुमट ज़मीन के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा गया है। इसका कारण यह है कि 
इस जाति की ज़मीन में सिका खाद देने के ओर कुछ नहीं 
पड़ता । 


जुताईं 

वनस्पति जड़ों-द्वारा भोजन करती हैं । जड़े अपनी, खूराक़ 
मद्दी में से लेती हैं । पहले लिखा जा चुका है कि ढोलो और 
नरम ज़मीन में जड़ों का विस्तार अच्छा होता है। कड़ी जमीन 
में बोये हुए बीजों में से बहुत ही कम बीज डगेंगे और उगे हुए 
पौदों में से बहुत ही कम फूले-फलेगे | इससे यद साफ़ मालूस 
होता है मि उत्तम फूसल पेंदा करने के ज्िए खेतों की मद्टी फा 
ढीला किया जाना ज़रूरी है, इसके अलावा ढीली मद्ठटी बंरसात 
का पानी सोख लेती है । यदि ज़मीन कडी होगी तो पानी बह- 
कर खेत के बाहुर चला जञायगा-। 


( २९ ) 


किसान खेत इसलिए जोतता है कि उसमें फसल बोई जा 
सके । इसीलिए बह बंजड़ ज़मीन तोड़ता है और तब बखर, 
हेंगा आदि चलाकर उसे ढीली करता है। ज़मीन को फसल 
बोने के योग्य बनाने की क्रिया को ही जुताई कहते हैं । खोदना, 
हल देना, बखर चलाना आदि का जुताई में ही समावेश 
हाता है। 


अनुभव से मालूम हुआ है कि खब प्रकार की फसलों के 
लिए एक सी ज्ुताई को जरूरत नहीं होती । तथापि किसी 
प्रकार की फ़लल क्यों न हो, उसकी चुद्धि के लिए मद्दी में तरी 
का होना अनिवाय्य है| खेतों में काफ़ी तरी के होने पर भी, 
यदि खर घास-पात का जंगल सा लगा रहेगा, तो, सब की सब 
तरी उनके पततो में से होकर हवा में मिल जायगी | इसलिए 
खेत की मद्टी में संचय की हुई तरी को बनाये रखने के लिए 
घास-पात का न उगने देना चाहिए और इस डद्देश की पूति 
के ज्षिण खेत जोतना जरूरी हो जाता है। 

आगे संक्षेप रीति से ज्ञुताई के मुख्य उद्देश दिये जाते हैं | 


१---पमद्टी ठोली करना 


मद्दा ढीली करने से जड़े ज़मीन में गहरी ज्ञा सकेगी। 
जिससे पौदे को ज़्यादा सूराक मिल सकेगा । जड़ों के ज़मीन 
में ज़्यादा गहराई तक पैठने से पौदा भो मज़बूत जम जाता है । 


( #२५ ) 
२--खेत की मह्टी में हवा ज्यादा गहराई तक अवेश 
द कर सके 
हवा के असर से मट्टी में की ख़राक एक ऐसे रूप में बदल 
जाती है कि जड़े डसे सरलतापू्वक चूस सकती हैं। मट्टी में के 


चउकसान करनेवाल तत्व हवा के असर से या तो खूराक बन 
जाते हैं या नुक़॒लान नहीं पहुँचा सकते । द 


३- खेत की मैड्टी बरसातका पानी सोख ले... 

ढीज्ी मद्टी बरसात का पानी सौख लेती है। ज़मीन में की 
ख़राक इस पानी में घुल जाती है और तब पानो के साथ जड़े 
इसे भी ग्रहण कर लेती हैं | ढीली मद्दो कडी जमीन की अपेक्ता 
ज्यादा पानी सोखती है ओर वह उसे रख भी सकती है। 


४--खेत साफ करना 
बार बार हल, बखर देने से खेत की मद्दी तो ढीली हो हो 
जाती है परन्तु साथ ही खेतों में डगे हुए घास-पात सी नष्ट 
हो जाते हैं । 
चतुर किसान परिश्रम कर खेत की मद्दी ढीली करने की 
कोशिश करता ही है, परन्त प्रकृति भी इस काम में उसका हाथ 
बटाती है। फसल काट लेने के बाद हल चलाते से ढेले निकल 
आंते हैं.। हवा-ओर धूप के. असर से ये ढेले,तब आपही आप) 
हद जाते हे - 05 7 ७8 5, जा... का 


( ४३ ) 

ऊंपर लिखा जा चुका है कि खोदना भी जुताई में शामिल 
है। हल चलाने को अपेक्षा खोदना ज़्यादा फायदेमन्द है। 
खोदने से खेत की मद्दी ज्यादा गहराई तक उल्लट-पुलट हो 
ज्ञाती है, जिसस हवां उस: प्रत्येक भाग पर अपना असर 
दिखा सकती है। खोदने से एक लाभ यह भी होता है कि घास- 
पात जड़ से नष्ट हो जाते हैं । परन्तु बीख-बीस, प्रचील-पचोस्स 
एकड़ ज़मीन की खुदाई करना ज़्यादा खर्च और मेहनत का 
काम है । 

जुबाई में हल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है| 


देशी हल 


लकड़ी का हल ही ज़्यादातर काम में लाया ज्ञाता है। 
इस हल का उपयोग करने से ज्यादा लाभ नहीं होता । लोहे के 
हल इनसे अच्छे हें । स्थानाभाव से हम लोहे और लडकी के 
हल पर तुलनात्मक द्वष्टि से बिचार नहीं कश सकते | तथापि 
लोहे के .हल का उपयोग करने सत्र होनेवाले लाभों पर यहाँ 
कुछ लिखना.अधासंगिक न होगा । द 
. » लकड़ी का हल ज़मीन चीरता है, परन्तु लकड़ो के दल से 
मद्दी उलट-पुलट हो जाती है। लोहे के इल में निम्नलिखित गुण 
हैं। लकड़ी के हल में इन गुणों का बिलकुल अभाव है। 

१-लोहे के हल से जोते हुए खेत की मद्दी के नीचे के 
भाग तक हवा पहुँच सकती है जिससे मद्दी नरम हो जाती है। 


( शरछ ) 

२--दो चांसखों के बीच में ज़मीन बिना जोती नहीं रह 
ज्ञाती । । 

३--घास-पात मद्दी के अन्दर दब कर सड़ जाते है या ऊपर 
आ गिरने से सूख जाते हैं । 

४--फूसल को नुकसान पहुँचानेवाले कीड़े या उनके अणडे 
महदी के अन्द्र दबे रहते हें। लोहे का हल मद्टी पलटता है 
जिससे ये खेत की सतह पर आ गिरते हैं और तब अनायास 
ही पक्तियों के शिकार बन जाते हैं और अंडे धूप से नष्ट हो 
जाते हें | 

५--लोहे के हल से दस-यारह घराटे में एक एकड़ ज़मीन 
जोती ज्ञा सकतो है, परन्तु देशी हल से एक एकड़ जमीन 
ज्ञोतने के लिए १४--१५ घराटे लगते हैं, परन्तु फिर भी दो 
चांसों के बीच की ज़मीन बिना जोती रह जाती है। अतएव 
एक एकड़ ज़मीन की सारी मद्दो ढीली करने के लिए करीब 
२७ घंटे लगगे। 

हल चलाने के बाद ज़मीन को कुछ दिनों तक छोड़ देने से 
देले आपदी आप टूट जायेंगे। यदि ढेले न टूटे तो कुछ दिन बाद 
देगा देकर उनका चूरा कर दिया जाय | ढेले तोड़ने के बाद खेत 
में बखर दे दिया जाय | 

जिन आल्तों में कम पानी बरखता हो, वहाँ गहरी ज्ुताई 
करना ज़्यादा फायदेमंद है। कारण कि गहरी ज़ुताई करने से 
खेत की मद्दी ज्यादा गहराई तक ढोली हो ज्ञाती है जिससे 


( शप ) 


फुसल की जड़े अधिक गहरी घुसकर ज्यादा भोजन ओर पानी 
का उपयोग कर सकती हैं । हवा भी मद्दी में ज़्यादा गहराई 
तक प्रवेश कर उसके तस्‍्वों को ऐसे रूप में बदल देती है कि 
जड़े उन्हें अहण कर सके । ज्यादा खूराक मिलने से पोदे खूब 
फूलते-फलते हैं जिससे पैदावार भी अधिक आती है। रबी की 
फुसल के खेतों में तो गहरी ज्ञुताई का किया जाना बहुत ही 
ज़रूरी है । क्‍ 
पानी बरसन के बाद खेत की मद्ठी पर एक पतली पपड़ी 
जम जाती है।इस पपड़ी को' तोड़ने के 'लिए बखर याः हैरो 
चलाना पड़ता है जिससे मद्टी ढीली बनी रहती है। इस ढीली 
मट्टी में हवा प्रवेश कर लेती है, जिससे जुमीन में को तरी भाष 
बनकर नहीं उड़ने पाती ! 
गहरी जुताई से ज्यादा लाभ होता है ता भी यह सोच 
बैठना कि हमेशा ही ऐला होता है, बड़ी भारो भूल है। गहरी 
जुताई से उपञ्ञ बढ़ती और बराबर आती रहतो है,परन्तु पहली 
फुसल पर इसका असर कम पड़ता है। खेत के नीचे के थर 
की मद्टी ( 8995० ) खराब, कड़ी ओर फलल को नुकसान 
पहुँचाने वाले ज्ञारों से युक्त हो तो पहल ही बष गहरी ज़ुताई 
करने से लाभ के बदले हानि ही होती है। ऐसी दशा में प्रतिवर्ष 
पक एक, दो दो इश्च गहराई बढ़ाते जाना अधिक लाभदायक है। 
क्थोंकि प्रतिवर्ष थोड़ो म्ठी खेत के ऊपर की सतह पर आती: 
: है धूप, और हवा के असर से इस मट्टी के दोष न्ठ हो जाते हैं। 


( शद ) 


'यदि-खेत के नोचे की मदटी ख़राब हो और गहरी ज्ुताईं 
कंरना आवश्यक हो तो आगे दी हुई रीति का अवलम्बन किया 
जाना चाहिए | पहले खेत एक जोड़ी बेल से चलनेवाले लोहे 
के हल से ज्ञोता ज्ञाय ओर तब इस हल से बनो हुई कुड़ी में 
लकड़ी का हल चलाया जाय | ऐसा करने से ज़मीन तो अधिक 
गंहराई तक ढीलो हो जञायगी, परन्‍लु जमीन में की हानिकारक' 
मद्टी ऊपरी सतह पर न आ सकेगी जिलसे खेत खराब होने का 
भंय न रहेगा । द 

. खेत अच्छी तरह तैयार हो जाने पर उसमें बीज्ञ वोया 
जाता है | बीज बोने के साथ ही जुताई खनम नहीं हो जाती । 
फसल के छुः-सात इश्च ऊंचे बढ़ जाने पर दो कतारों के बीच 
की मद्दी ढीली करने के लिए डोरे या कुलपे चलाये जाते हैं । 
डोरे या कुलपों को हम छोटे से बखर कह खकते हैं । इससे 
दो लाभ होते हें--एक तो खेत की मद्टी ढीली हो जाती है, 
जिससे जड़ो को आक्सिज्ञन वायु मिलती रहती है और दूसरे 
दो कतारों के बीच में उगे हुए घास-पतवार नष्ट हो जाते हैं । 


वनस्पति. 


: हमारे प्रान्ीन ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट शब्दों- में लिखी हे 
कि वनस्पति में भो जीव है। पाश्चात्य जगत्‌ हमारे पूरब ज्ञो के 
इस सिद्धान्त को मिथ्या कह कर हँसा करता- था, किन्तु 
भारतमाता के सपूत ज्गछ्धिख्यात वैज्ञानिक डा० बोस ने सप्रयोग 


( २७ ) 


यह बात सिद्ध कर दिखा दी कि 'वनस्पति भी सज्ञीब है। 
इतना ही नहीं, उसे खुख-ठुःख की भावना भी होती है,-कज्ोरो: 
फार्म से वह बे-सुध हो ज्ञातों है ओर विष-प्रयोग से उसकी 
भी झत्यु हो जाती है। बोल महोदय के प्रयोगों से यह भी 
सिद्ध हो चुका है कि वृक्ष, लताएँ रात को खोते हैं - विश्राम 
लेते हैं। अन्य प्राणियों की तरह वनस्पति को भी बाल्यावस्था, 
तारुणय और बुद्धावरुथा प्राप्त होती है ओर उसे मोत का झ्ास 
बननो पडता है। ज्ञिस प्रकार प्राणियों के शरीर में ढाँचे को 
खड़ा रखने के लिए जगन्नियन्ता ने हड्डियाँ बनाई हैं डसी प्रकार 
तना, शाखा आदि के खहारे वृक्ष के शरीर का ढाँचा खड़ा 
रहता है.। प्राणियों के समान ज़ठर ओर फुफ्फुल का काम 
वृत्त के पत्ते और जड़े' करती हैं। वनस्पति के शरीर में भी 
रक्तवाहिनी नाड़ियाँ हैं। प्राणियों की तरह वनस्पति को भी 
शरीर के पोषण ओर वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता 
होती है। ४श्वर ने वनस्पति के लिए पोषकरल की योजना 
की है । प्राणियों के शरीर में से पसीना निकलता है उसी 
प्रकार वनस्पति के पतों में से भी वाष्परुप से जल निकल कर 
- चायु में मिल जाता है । ऊपर वनस्पति और प्राणियाँ की जीवन 
ओर शरीर-सम्बन्धी समानता दिखाई गई है, तथापि नोचे 
दिये हुए, वर्णन से पाठकों को ज्ञात हो जांयगा- कि वनस्पति 
ओर प्राणियों में कई बातों मे अरसमानता है। 

बौर आने और बीजोत्पत्ति के समय को छोड़ कर बनस्पति 


( शेष ) 

के शरीर का तापक्रम प्राखियों के शरीर के तापक्रम से कम होता 
है। बनस्पति के शरोर में।पक्बाशय जुदा नहीं हे ओर जड़े' ही. 
अन्नग्रहण करने का काम करती हैं। यही कारण है कि वृत्तों 
को पादप” खंज्ञादी गई है। रक्ताशिसरण को मदद देने के 
लिए प्राणियों के शरीर में 'हृदय' है, परन्तु वनस्पति में इसका 
बिलकुल अभाव है | वनस्पति में अंवड्चियों का एकदम अभाव 
है और न वह प्राणियों की तरह हिल-डुल ही सकती है। बन- 
स्पति में गति ओर ज्ञान बिलकुल नहीं है । वनसुपति की रचना 
बहुत सादी है। इसलिए वनस्पति प्राशियों स कम दर्ज की 
मानी गई है। प्राणी नाक-द्वारा श्वासोच्छूबास की क्रिया करते 
अर्थात्‌ वे नाक या मुख-द्वारा आक्िलिज्ञनन गेस अ्रहण करते 
हैं ओर तब उसी मार्ग से कार्बोनिक एसिड बाहर फेक देते 
हैं, परन्तु वनस्पति की क्रिया इसके प्रतिकूल है। पत्तों के छेदों 
द्वारा वह कार्बोनिक एसिड अहख करती है ओर आक्सिज्ञन 
गेस बाहर छोड़ती है । 


वनस्पति की उम्र 


भिन्न भिन्न जाति और उपज्ञाति की बनरूपति को उम्र भी 
कम-ज़्यादा होती है। मक्का, ज्वार, गेहूँ, बाज़रा, चना 
आदि पोदों की ऊम्न पाँचे-लात मास से अधिक नहीं होती। 
इस प्रकार एक ऋतु या एक बव् तक ज्ञीन वाल्ते पौदे 
वर्षायु' कद्दाते हें । दो वर्ष जीने बाले पौदों को ह्विवर्षासु' नाम 


( २६ ) 


दिया गया है | बछ, पीपल आदि कुछ वृक्षों की उम्र का अभी 
तक ठीक ठीक पता नहीं चला है। कुछ संस्क्ृत-प्रन्‍्थों में वक्षों 
की उम्र दी गई है, किन्तु अभो तक उसकी सत्यता सिद्ध नहीं 
हो पाई है। तीन वर्ष से अधिक उम्र के वृक्त और पौदे “बहु- 
वर्षायु' कहे जांते हैं 
बनस्पति के वग 
वनस्पति दो वर्गों में. विभक्त हैँ। ये दो बर्ग हैं--सपुष्प 
ओर पुष्पचिशद्दित ।' साधारणतः सपुष्प वनस्पति ही से हम 
लोग अधिक परिचित हैं और इसी वर्ग के पोदे खेतों और 
बगीचों में बोण भी जाते हैं । अतएव हमने पुष्पविरहित 
वनस्पति पर यहाँ विचार नहीं किया है। 
द वनस्पति के अवयव 
वनस्पति के शरीर के मुख्य अवयव पाँच हैं --१ जड़, 
२ तना और शाखा ४ पत्ते, ४ पुष्प ओर ५ फल, 
जड़ ओर तना 
वनस्पति जड़ो-ढारा ज़मीन में से भोजन% ग्रहण करती 





९ ज़मीन की सह्दी के पानी में नाइट्रोजन, पोटेश आदि खाद्य 
पदार्थ घुछ जाते हैं। जड़े इस पानी में घ॒ले हुए भोजन को चस कर अहण 
करती हैं। जो पदार्थ पानी में घुछ नहीं सकते, उन्हें पोदे की जड़े सोख 
नहीं सकतों । खेतों को जोतने से मद्दी पर, हवा, प्रकाश, ध्प आदि का 
असर होता है जिससे उसमें के खाद्य पदार्थ घलनशील अवस्था में प्राप्त 
हो जाते हैं । इस सम्बन्ध में विस्तार से फिर कभी लिखेंगे।  -.छेखक 


( ३७० ) ्ि 


है | यह भोजन तब तना ओर शाखा के नवोन स्तरों में .की 
रसवाहिनियाँ में होकर पत्ती की नशो-ह्वारा पे के प्रत्येक 
भाग में पहुँच जाता है, वहाँ वायु ओर प्रकाश के कारण कुछ 
रासायनिक परिवचेन होते हैं जिससे उसमें ( भोजन में ) 
बनर्पति के पोषण करने की शक्ति आ जाती है। रासायनिक 
परिवज्ञन होने के बाद इसकी अधोगति. प्रारम्भ होती है और 
तब पत्तों में स पुनः शाखा और तने की ओर प्रवाहित होता है । 
तने और शाखा में पहुँचते ही इसकी सहद्दायता से नवीन काष्ठ 


निर्माण होता है | 


जड़ों का एक उपयोग ओर है। वृक्ष के विस्तार-मान से 
जड़े ज़मीन में चारों ओर बहुत दूर दूर तक फैल जातो हैं 
जिससे पौदा हवा के फोकों और पशुओं क॑ घककों से ज़मीन 
पर नहीं गिर पड़ता । जड़ों में बहुत ही अधिक ताक़त है । वे 
कठिन से कठिन चद्धानों ओर मजबूत से मज़बूत दीवारों का भी 
फोड़ कर अपना मार्ग बना लेती हैं। मूली, गाजर, चुक़न्द्र 
आदि कुछ पौदे अपनों जड़ों में पोषक द्रव्य का संचय कर लेते 
हैं, जिससे भोजन की कमी होने पर भी वे नहीं खूखते । जड़ों 
से एक लाभ ओर सी होता है वह यह कि कुछ पौदों की जड़ों 
में से एक प्रकार का एसिड बाहर निकलता है। यह फ्सिड 
ज़मीन में के द्रव्यों से मिले कर उन्हें खाद्यपदार्था के रूप में 
बदल देता है । 





जता को गई है। वहाँ ज्ञाकर रक्त पर आकिसनन 
वायु का असर पड़ता है जिससे वह शुद्ध होता है। वनस्पति में 
भी जड़ों-द्वारा आकर्षित किया हुआ रस पत्तों में पहुँचता है, 
ओर वहीं प्रकाश, वायु और आद्रता के संयोग से उसमें रासा- 
यनिक परिवसतेन होते हैं जिसल वह पोषक पदार्थ में परिणत 
हो ज्ञाता है । वनस्पति पत्तों-ढारा हो श्वासोच्छवास की क्रिया 
करती है। जड़ों-द्वारा खोखे हुए पानो का अधिकांश भाग पत्तों 
के छिंठ्“ों में होकर ही भाप बनकर हवा में मिल्र जाता है.। पत्तों 
की संहायता बिना ज्डों-ठारा अहण किया हुआ रख पोषक 
द्रव्यों में नहीं बदल सकता । कहें तो कह सकते है कि पत्ते 
ही वृत्तों का प्राण है। बिना पत्ता के पोदा शीघ्र ही मर ज्ञायगा 
अतण्ण्व वक्तों पर पत्तों का होना अनिवार्य है। परन्तु आव- 
इयकता से अधिक पत्तों के होने से पोदे को हानि पहुँचतो है । 
ज्यादा पत्ते होने ल॑ पौदे में फल कम आते हैं ओर पत्तों की 
वुद्धि ख़ब होती है। यही कारण है कि व॒ुक्तों की शालाये' 
छॉँटने को प्रथा है । कई स्थानों में धान और गे के पते भी 
काटे जाते हैं। / आ द 
फ्ण्त 

वनस्पति-शास्त्र को द्वृष्टि से पुष्प भो एक प्रकार के पत्ते हैं । 

फूल ज्ञब तक कलिका के रूप में रहता है तंबतक उस पर हंरा 


( बेरे ) 


या अन्य रंग का वेष्टन रहता है.। इसे (09]ए ५)-कहते हैं । फूल । 
खिलने पर पंखुड़ियाँ विकसित हो जाती हैं। पंखुड़ियों के 
बीच में तंतुकेसर रहता है। इसके दो प्रकार हँ--पुंकेलर और 
ख्री-केसर । पुंकेसर की डंडी के सिरे पर प्रन्थियाँ होती हैं 
जिनमें एराग रहता है। पराग और ख्रीकेसर के रज् का संयोग 
'होने पर ही गर्भ धारण होता है ओर तब सृष्टि-नियम के 
अनुलार फलोत्पत्ति होतो है ।. 


कुछ जाति की वनस्पतियों में स्थो-पुंकेलर एक ही वृत्त के 
पक ही फूल में पाया जाता है। कुछ जातियों में एक ही वृत्त के 
भिन्न भिन्न फूलों में प्रो-पंकेसर होता है और कुछ पैदे ऐसे 
भी हैं जिनमें पुंकेसर वाले फूल एक वृक्ष पर होते हैं और 
खओो-केसर वाले दूसरे वृच्त पर । अर्थात्‌ नर और मादा पौदे 
अलग अलग होते हैं। जिन बुक्ञों पर स्त्री-पंकेसर जु॒दे जुदे 
भाड़ों पर होते हैं उनकी गश्-ध्रारणा मिम्नलिखित लाधनों 
डारा होतो है | 

१--वायु के खाथ उड़कर दोनों का संयोग होता है । 

२--कीड़े, मक्खी, पतंग आदि मधु-प्राशन करने के लिए 
फूलों में प्रवेश करते हैं। केसर! इनके शरीर को लग जाता है 


ओर जब वे उसरो जाति के फूल पर बैठते हें तब पराग' स्रो- 
केसर पर पड़ जाता है जिससे गर्भाधारण हो जाता है । 


(६ ४३ ) 


फल 


पाठक वृक्षों के फलों से भले प्रकार परिचित हैं। परन्तु 
कुछ व॒क्चों के फूलों को भी हम फल ही मान बैठे हैं ।। उदा- 
हरणार्थ औदुम्बर के फूल को ही हम फल मानते हैं। अननस 
के पुष्प-धारक को भी फल कहते हैं । वनस्पति-शाख्र-वेत्ताओं ने 
यह बात सप्रमाण सिद्ध कर दिखा दी है कि वे फल नहीं फूल 
हैं । फल में बीज रहते हैं जो नवीन पोदे उत्पन्न करने के काम 
में आते है । 


बनस्पति के घटकावयव 


ऊपर वनस्पति के शिन्न भिन्न अवयवों पर संक्षेप में विचार 
कर आये हैं। अब यहाँ वनस्पति के घटकावयव पर विचार 
करगे | द 

वनस्पति को जलाने से उसका कुछ अंश गैस के रूप में 
हवा में मिल जाता है । इसे 'दाह्म अंश' या 'सेन्द्रिय अंश” कहते 
हैं । वनस्पति को राख को “अदाह्य!ः या निरेंद्रिय या खनिज 
अंश नाम दिया गया है। इसमें निम्नलिखित पदार्थ पाये 
जाते है :-- 

!--सत्व ( स्टाच ) 

' २--रल्युटिन 
३--सगाँद्‌ 


( ३७ ) 


४--शकरा 
५०“+केछ्ट-तन्तु 
६--तेल 
७--अलव्युभेन ( सकुदो ) 
८--क्षेग्युमेन (दाल के तत्व ) 
सत्व 
यह पदार्थ सफ़ेद और दामेदार होता है | गुलवेल का सत्व, 
गेहूँ का सत्व आदि हम अकसर काम में लाते हैं । 
गस्युटिन 
आगे को कपड़े पर मललने से उस पर एक प्रक्नार का 
पदार्थ चिपक जाता है। यही ग्ब्युटिन है । 
गंदि 
कुछ पोदों के तने पर गोंद निकल आता है। बबूल का 
गोंद सब न देखा होगा । 
(्‌ः 
शफरा ह 
सब प्रकार की वनस्पति के रस में शक्ररांश ( शक्र का अंश.) 
रहता है । सांठझे ओर छुकन्द्र की शकर को खब जानते हैं। 
वकाष्ठतन्तु 
बत्ती के सूख जाने पर तने शाखा आदि में काप्ठतन्‍्तु साफ 
नज़र आते 


(६ हेध ) 
तेल 
तिल, सूरज-मुखो, कुछुम, महुआ, नाम आदि के बोजों में 
से तेल निकलता है। प्रत्येक वनल्पति के बीज में तेल का अंश 
जरूर रहता है । 


सफेदी ' 
मुर्गी के अण्डों में सफूद पदाथ होता है। इसे दो 
अलव्युमिन या सफ़ेदी कहते हैं । 


दाल का तत्त 


छ्विंदल ( दालखवाले पोदे यथा चना, मूंग आदि ) के बोज़ञों 
में यह तत्त्व पाया जाता है । क्‍ 

ऊपर लिखे हुए पदार्थों में पहले पाँच पदाथ कबेन, 
आकिसजन, और हाइड्रोजन नामक सूल द॒व्यों से बनते हैं और 
शेष नाइट्रोज्नन से । क्‍ 

पहले लिखा जा चुका है कि वनस्पति की राख में खनिज्ञ 
पदार्थ रहते हैं । वनस्पति की राख में निम्न लिखित मुख्य. 
खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। 

१ खिलिका, २ चूना, ३ पोटेश, ४ गंधक का. तेज़ाब 
५ फास्फरस का तेज़ाब, ६ क़ोरीन, ,७ लोहे का जंग, ८. 
मेशिशिया, & सोडा । . 


६ देद ) 
खजिन पदार्थों का कार्य 
| 'सिलिका 

वनस्पति में सिलिका बहुत होती है। सिलिका और चूना 
मिलकर ही पोदे के तने और शाखा को मजबूत बनाते हैं । 
पोडैश के संयोग से सिलिका द्रव होकर वनस्पति में प्रवेश 
करती है । सब एकदल धान्यों ( गेहूँ, बाजरा, ज्वार, धान 
आदि ) में सिलिका का परिमाण ज़्यादा होता है। वनरुपति- 
शाख््र के विद्वानों का मत है कि सिल्लिका के कारण फसल 
जल्दी पकती है ओर दाने अच्छे मरते हैं | 


चूना 
चूना एक महत्त्व-पूर्ण पदार्थ है। मूंगफली, मटर, सम 
आदि में इसका अंश अधिक रहता है। तमाख़ में इसका अंश 
अत्यधिक होता है | चूने के बिना सेल्यूलोज़ ( वनस्पति के सूक्ष्म 
कोश इसी पदाथ से बनते हैं ) नामक पदार्थ की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । चूना और वनस्पति के सत्त्व के संयोग से ही 
यह पदाथ बनता है। 


०५ करे, 


पोटेश 

बनस्पति में पोटेश प्रतिशत ३० भाग तक पाया जाता है। ' 
पत्ते ओर उसके डंठल में पोटैश अधिक अंश में रहता है | मक्का, 
काफ़ी आदि कुछ पोदों में इसका अंश बहुत ही ज़्यादा रहता 


( ३७ ) 


है | पोटेश के बिना वनस्पति कबन नहीं पा सकती ओर. न 
खच्व:की ही उर्व्पास्त हो सकती है वक्त के प्रत्येक सूक्ष्म कोश 
के लिए पोटेश की जरूरत होती है । 
गंधक का तेज़ाब 
वनस्पति में सफ़ेदी के लिए इसकी जरूरत होतो है । राई 
आदि पदार्थों के तेल के लिए इसकी आवश्यकता होती है 
अर्थात्‌ इसके बिना तेल तेयार हो नहीं हो सकता । । 


फास्फरस का तेजाब 

खनिज्ञ पदाथो में इसका विशेष महत्त्व है। इसके अभाव 

में फलल मारी जाती है। इसकी कमो के कारण दाने 

सिकुड़ जाते हैं । पौदे के पत्तों' को हरा रंग देनेवाल पदार्थ 

में इसकी बहुत ही ज़रूरत रहती है । वनस्पति की सफूदी 

पहले पत्तों में तैयार होती है। वहाँ से वह पौदे के तने के कोश 

ओर बीजों में प्रवेश करती है| परन्तु शुद्ध अवस्था में इसका 

स्थानान्तर कठिनाई से होता है। फास्फूट के संयोग से यह' 

द्रव हो ज्ञाती है ओर तब उसका रुथानान्तरित करना खुलभ 
हो जाता है।'* 

कारीन क्‍ 

वनस्पति का सत्य, पहले पक पत्तों में तैयार होता है। 

वहाँ से वह फूल और फलों में जाता है। क्लोरीन की मदद से 

सत्व का स्थानानतर सुलभ रोति से हो ज्ञाता है। क्लोरीन के. 


( ४८ ) 
बिना स्व का स्थानानतर नहीं होता । इस पदार्थ के अभाव 
में फत्त मोटे हो जाते ओर मर जाते हें। 
७५ & 
लोहे का ज़ंग 
लोहे के जंग के अभाव में पोदे के पसों का रंग हर नहीं 
हो सकता। पते सफ़ेद नज़र आने लगते हैं। ज्ञिन करों 
( क्लोरोफिल ) से पौदे को हरा रंग प्राप्त होता है थे कश इसके 
बिना बढ़ नहीं सकते | वनस्पति के पे कर्बन ग्रहण करते है । 
लोहे के जंग बिना यह पचाया नहीं जा सकता । 
मग्निशिया 
वनस्पति को हरा रंग देनेवाले क्यों के बनाने में इसका 
बहुत उपयोग होता है । मैग्निशिया से ये कण तैथार होते हें 
ओर लोहे के जंग की सहायता से उनकी पूर्ण बाढ़ होती है। 
इसके अलावा वनस्पति के सूक्ष्म कोश इसके बिना पूर्ण बाढ़ 
को नहीं पहुँच सकते । 


सोड़ा 
समुद्र के किनारे होनेवाले पोदों में सोडा बहुत पाया जाता 
है। अन्य पौदों में इसका परिमाण बहुत कम रहता है। 
ऊपर भुरूय मुख्य खनिज्ञ पदार्था के कामों का संक्षेप में 
वर्णन कर आये हैं। परन्तु जिस वनरुपति को जो पदार्थ आव- 
श्यक होते हैं, वे पर्याप्त धाप्त न होने से वह नष्ट हो जाती 


( ३६ ) 

है। कुछ विद्वातों ने प्रयोगों ढाश निम्नलिखित सिद्धान्त 
निकाले हैं। 

१--सखिलिका के अभाव में पौदे निर्जीब हो जाते हैं और 
सीधे खड़े नहीं रह सकते । द 

. ए--ज्िस ज़मीन में चूना बिलकुल नहीं रहता, उसमें फ़ूसल 

शीघ्र ही मर जांती है । 

३--ज़मीन में गंधक का तेज़ाब ओर फ़ासफुरस का तेज़ाब 
न होने से पोदे बढ़ते तो हैं, परन्तु बीज नहीं आते । 

जिस ज़मीन में लोहे का जंग बिलकुल नहीं होता, उसके 
पादे सफेद और निर्जीब हो जाते हैं और बीज बहुत छोटे 
आते है । 

जो पदार्थ पोदे को कम बह्गता है उसके अभाव में भी 
फसल ठीक नहीं आती | इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि 
ज़मीन में वे सब पदाथ जो कि पोौदों के लिए. आवश्यक हैं 
पर्याप्त परिमाण में होने आाहिए | अतणएणव यह्द जान लेना ज़रूरी 
है कि किस फसल को कौनसा पदार्थ कितना लगता है। आगे 
चलकर एक सारिणी दी गई है, जिससे पाठकों को यह बात 
भल्ते प्रकार ज्ञात हो जायगमी । 

अब यहाँ इस बहत पर भी विचार करना चाहिए कि पौदों 
को सेंद्रिय और निरिद्रिय पदार्थ क्विस प्रकार प्राप्त होते हैं। 
ऊपर एक स्थान पर लिख आये हैं कि सब संद्विय पदार्थ कबन, 


६ ० ) 


आकि्सिजन, दायड्रोजन और नाइट्रोजन से प्राप्त दोते हैं । ये 
पदार्थ पौदों, पत्तों दारा हवा में से और जड़ों ठारां ज़मीन में 
से अहण करता है | परन्तु पौदा इन्दें शुद्ध स्थिति में अहण 
नहीं कर सकता । ये पदाथ कबनास्लवायु, पानी और अमो निया 
नामक तीन संयुक्त पदार्थाी के रूप में अहण किये जाते हैं। पत्त 
कार्बोनिक एसिड ग्रहण कर कर्बंन तो रख लेते हैं और आकिप- 
जन पुन्तः बाहर फेऋ देते हैं । जड़े पी सोखतो हैं । अमोनियां 
भी पत्तों और जड़ों द्वारा भाप्त होता है। पानी और कार्बोनिक 
पलिड' वनस्पति के पोषण में काम आता है। इसके अलावा ये 
कई मिन्न भिन्न पदार्थी के साथ मिलकर पौदों का भोजन तेयार 
करते हैं | ज़मीन में कई पदार्थ ऐसे पाये जाते हैं जो कार्बोनिक 
एसिड के बिना विद्राव्य रूप अ्रहण नहीं कर सकते । 

ज़मीन के खनिज्ञ द्व्यों को घन रूप में वनस्पति ग्रहण नहीं 
कर सकती । जब वे पानी में घुलकर एक जीब हो जाते है तभी 
जड़ उन्हें सोख सकती हैं 

प्रत्येक खेती करनेवाले के लिए वनस्पति के घटकांवयव 
और ज़मीन के तत्वों का जान लेना बहुत ज़रूरी है। परन्तु 
रासायनिक विश्लेषण के बिना ये बाते ज्ञात नहीं हो सकतीं । 
तथापि कई पौदों का विश्लेषण किया जा खुका है ओर आगे 
भी कई पोदों का विश्लेषण किया जावेगा । इन विश्लेषण 
की एक सारिशी बनाकर रख लेने से काम चल सकेगा। वन-. 
स्पति सब खनिजञ्ञ पदार्थ ज़मीन में से ही श्रदण करती है अतः 


( 8१ ) 


पव वनस्पति और जमीन के घटकावयब जान लेना अत्यावश्यक॑ 
है। कारण, यह जान लेने से यह बात चट ध्यान में आजाती है 
कि किस जमीन में कौनली फसल बोई जावे । अलग नक्शे मे 
कुछ वनस्पति के घडकावयव की ख्ारिणी दी है| 


खाद 


संसार के सभी जीवघारियों को अपन भरण-पाषण क 
लिए भोजन की जरूरत होती है। आधुनिक युग में यह बात 
सप्रमाण सिद्ध की जा खुडी है कि वनस्पति भी सजीब है। 
अन्य जीवधारियों की तरह उसे भी मोजन की ज़रूरत होता 
है। परन्तु चर ओर अचर जीवधारियों में एक मुख्य भेद यह 
है कि चर जीवधारी इधर-उधर घूप-फिर कर अपना भोजन 
प्राप्त कर लेते है ओर गझचर जीवधारियों को भोजन देना 
पड़ता है। 

वनस्पति शीर्षक लेखाडु पढ़न से यह बात भल प्रकार 
विदित हो जायगी कि वनस्पति जड़ों द्वारा भोजन ग्रद्दणा करती 
है। वनस्पति के अधिकांश घटकावयव उन्हीं पदार्था। से बन हैं 
ज्ञो वह ज़मीन में से सोखती है | इससे यह बात सिद्ध हो जाता 
है कि जो पदार्थ वनस्पति ज़मीन में स ग्रहण करती हैं, वही 
उसकी खूराक हैं। यदि इस ज़मीन को, वही पदार्थ जो बन- 
रुपति से सोख लिये गये हैं, किसी न किसी रूप में लीटाये न 
जायँंगे तो दूसरी बार बोई हुई वनस्पति को काफ़ी भोजन न 


( छ२ ) 

मिलेगा जिससे बह कमज़ोर होगी और फ़ूल-फल भी कम 
लगेंगे। यदि यही क्रम कुछ वर्षा' तक जारी रहा तो ज़मीन 
इतनी नाकस हो जाता है छि पैदावार आखिरी हद तक घट 
जाती है और यही कारण है कि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति 
को बनाये रखने के लिए खेतों में वही तत्व किसी न किसी रूप 
में लोटाये ज्ञाते हैं ओर इसे ही 'खाद देना' कहते हैं | एवं ज्ञिस 
पदार्थ के रूप में ये तत्व लोटाये जाते हैं उसे 'खाद' कहते हैं । 

खाद कई प्रकार का होता है जैसे गोबर का खाद, हड़ी का 
खाद । तथापि खाद दो विभागों में बाँटे गये हैं। साधारण . 
ओर विशेष-- 

साधारण खाद वे हैं जिनमें सभी प्रकार के खाद्य तत्त्व व्त- 
मान रहते हैं। यथा--गोबर का खाद । इसमें नेत्रज़न, पोटेश 
ओर फासफेट हैं। विशेष प्रकार के खांदों में किसी एक खाद्य 
तत्व की प्रधानता रहती है जैसे सोडियम नाइट्रेट । इसमें 
' नेत्रज़न प्रतिशत १५ तक रहता है | 


साधारण खाद 
भारतवर्ष में अधिकतर साधारण खादों का उपयोग किया 
जाता है इस वर्ग के खांद 'संद्रिय खाद” भी कहाते हैं । « 
१--गोबर का खाद 


भारतवष के सभी प्रान्तों में गोबर का खाद काम में लाया 
जाता है| परन्तु गोबर का खाद तैयार करने की रीति इतनी 


(६ ढ़ ) 
बुरी है कि खाद निरुपयोगी हो जाता है। डसमें के उपयोगी 
तत्त्व वर्षा और धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिससे वह 
नाकस हो जाता है | ऐसे खाद को 'मरा खाद' कहते हैं । 
गोबर के खाद में के उपयोगी तरवों को नष्ट होने से बचाने 
के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि खाद के ढेर का संरक्षण योग्य 
कार से किया जाय । इस उद्देश्य की लिद्धि के लिए नीचे 
लिखी हुई रीति से खाद तेयार किया जाना चाहिए । 
अकसर गोबर का ढेर खुले स्थान पर रखा जाता है, 
जिससे हवा, वर्षा और धूप से उसमें के डपथोगी तत्त्व उद्धकर 
नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गोबर को गढ़े में इकट्ठा करना 
चाहिए और उस पर छाया भी कर देनी चाहिए । गढ़े के चारों 
ओर दो तीन फीट ऊँची दीवार बना देना देनी चाहिए! ताकि 
बरसात का पानी अन्दर न ज्ञासके | तथाबषि इसका मतलब 
यह नहों है कि गोबर बिलकुल सूख जाय | हर एक पदार्थ को 
सड़ने के लिए तरी की ज़रूरत होती है, बिना तरी के गोबर 
भी नहीं सड़ सकता ओर यही है कारण कि गोबर के ढेर पर 
ज़रूरत के माफ़िक पानी छिड़का ज्ञाना चाहिए | यदि बश्तन 
का धोषन, पेशाब, जूठन आदि का पानी प्रति दिन गोबर पर 
डका जाय तो अच्छा है | परन्तु गरमी के दिलों में ज्यादा 
पानी छिड़कते रहना चाहिए । परन्तु पानी इतना ज्यादान 
छिड़का जाय नहीं तो वह गोबर में से होकर गढ़े की तत्नी तक 
पहुँच कर ज़मीन के अन्दर घँस जायगा | इस कारण पानी के 


( 88 ) 
साथ खाद में के तत्व घुलकर ज़मीन के अन्द्र उतर जाते 
हैं जिससे खाद्य तत्व की कम्ती के कारण खाद 'निबंल' हो 
जाता है। 

"गोबर आदि पदाथोा का सड़ना प्रारंभ हाते ही उनमे का 
नेत्रजन एक ऐसे रूप में बदल ज्ञाता है ज्ञो भाप बन कर हवा 
में उड़ जाता है। और यही कारण है, कि खाद के ढेर पर 
छाया की जानी चाहिए | खाद के ढेर पर कभी कभी मद्दी भी 
डालते रहना चाहिए क्योंकि यह उक्त नेत्रज़न के रूप विशेष 
( अमोनिया ) को सोख लेती है जिससे वह भाप बनकर उड़ 
नहीं पाता । 

२- पेशाब का खाद 

भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में गोबर के खाद का उपयोग 
तो न्‍्यूनाधिक परिमाण में किया जाता है, परन्तु पेशाब का 
बिलकुल उपयोग नहीं किया जाता | प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो 
गया है कि गोबर की अपेक्षा पेशाब में खाद्य तत्व अधिक परि- 
माण में होते हैं, परन्तु भारतीय किलान इस बात को नहीं 
जानते ओर यही कारण है कि वे इसका उपयोग नहीं करते । 
नीचे पेशाब ( खास कर पशुओं का ) संगीत करने की रीति 
दी ज्ञाती है। ह 

जिस स्थान पर गाय, भेंस, बैल आदि जानवर बांधे जाते 
हो वहाँ की ज़मीन खाद कर एक बालिश्त की गहराई तक ढली 


( ४४ ) 


कर देती चाहिए । महीने में एक बार इस मटटी को उलट कर 
ढीला करते रहना. चाहिप्। करीब एक साल बाद इस मण्टी 
को खोदकर खेत में या खाद के गढ़े में डाल देना चाहिए 
ओर नई मद्दी लाकर पशुशाला की ज़मीन पर बिछा देनी 
चाहिए । 


कहीं कहीं ढोरों के नोचे घ्रास, पत्ते आदि विछावल की 
तरह फैलाते हैं। यह तरीका भी अच्छा है। इससे दो लाभ 
होते हैं | एक तो पशुओं को गरम बिछीना मिल जाता है ओर 
दूसरे, पेशाब सी संग्रहीत कर लिया जाता है। इस पद्धति में 
इतना दोष अवश्य है कि. पेशाब का कुछ अंश नीचे की जमीन 
में उत्तर जाता है । 


मनुष्य का पेशाब भी एक उत्तम खाद है। परन्तु मनुष्य 
का पेशाब उन्हीं स्थानों में जमा किया जा सकता है जहाँ 
मनुष्य अधिक संख्या में जमा होते रहें। शाला, कचहरी, 
कारखाने आदि के पास काफ़ी संख्या में पेशाब-घर बनाये 
जायें ओर तब सब पेशाब एक बड़े होज में पहुँचा दिया जाय | 
इस होज़ में मद्दो भर दी जाय। वह मह्दी पेशाब सोखती 
रहेगी । खूब गीली हो जाने पर बह मद्दी हटा कर खेत में या 
खाद के ढेर पर डाल दी जाय ओर द्दौज़ में नई मद्ठी भर दी 
जाय। इसी प्रकार परनालों का पानी भी, जो एक उत्तम खाद 
है, जमा किया जा सकता है | 


( &छ६ ) 


३--विछ्ठा का खाद 
कुछ बड़े बड़े शहरों को छोड़ कर अन्‍य स्थानों में विश 
का कुछ भी डप्योग नहीं किया ज्ञाता। देहांतों में ता यह 
येगोव्पत्ति का कारण बन जाता है। 
भिन्न भिन्न देशों ओर जुदे जुद शहरों में अलग अलग रोति 
से विशष्वा का खाद बनाया जाता है। नीचे जिस रोहि का 
वर्सन किया गया है वह देहातों के लिए अच्छी ओर सरल है । 
छोटे छोटे गाँव था क़सदाँ में गाँवों के पास के खेत में 
पाँच-पाँच फीट के अन्तर पर दो फिट लम्बे, दो फिट चोड़े 
ओर दो फिट गहरे गढ़े बनाये जाय । घास की टट्टियाँ लगा 
कर आड़ करदी जाय ताकि आदमी वहाँ बेठकर टट्टी फिर 
सके । एक भंगी इसलिए नोकर रख लिया ज्ञाय कि मनुष्य के 
टट्टी फिर कर चले जाने पर काफी राख या सूखी मद्दी से उसे 
ढक दे | राख से गढ़े के भर ज्ञाने पर दुसरे गढ़े के आस-पास 
आड़ कर दी जाय | यही क्रम सारा खेत खतम होने तक ज्ञारी 
रखा ज्ञाय और तब दूसरा खेत लिया जाय । 
जब एक गढ़ा भर ज्ञाय तब उस पर मद्टी ढक दी जाय । 
मद्दी इस ढंग से ढकी जाय कि बरसात का पानी गढ़े में न 
उतरने पावे | क्‍ न 
करीब एक वर्ष बाद गढ़े से खाद निकाल कर खेतों में डाल 
दिया जाय | विश्टा के ऊपर का पाँच-छुद्द अंगुल मोटा साए भी; 


१६ छंी 3) 


खाद की तरह काम में लाया जाय । कारण कि इस मद्दी में 
विद्टा में के कई उपयोगी तत्त्व आ जाते हैं । 
४--खली का खाद 

भार्तवर्ष के अधिकांश तेलहन विदेश भेज दिये जाते हैं। 
वहाँ तेल निकाल कर शेष भाग खेतों में खाद की तरह काम में 
लाते हैं। भारतवर्ष में बहुत ही कम परिमाण में खलो के खाद 
का उपयोग किया जाता है। अधिकांश लोग खली का महीन 
ख्यूरा कर उसे खेत में डाल देते हैं। परन्तु मध्य धान्त में एक 
दसरी ही तरह से खली का खाद बनाया जाता है। नीचे इस 
सीति पर विचार किया गया है। 

किसी प्रकार की खली के महीन चूरे को गाला कर के छक 
ढेर बना दिया जाता है। इस ढेर को मद्दो को तीन-चार इंच 
मोटी तह से ढक देते हैं। मद्दी ढकने के बाद आवश्यकता के 
अनुसार इस ढेर पर पानी भी छिड़कते रहते हैं ताकि खली 
सड़ ज्ञाय । करीब एक मास बाद ऊपर की मद्दी हटाकर खली 
फैला दी जाती है। खाद ठणडा हो जाने पर ढेला तोड़ कर 
खेतों में डाला जाता है । 

डक्त रीति से तैयार किया हुआ खली का खाद उन्हों खेतों 
में दिया जाता है ज्ञिनमें फ़लल खड़ी हो । कपास के लिए तो 
यह खाद बहुत ही अच्छा है । कपास के पोदे के तने से तीन 
चार इञ्र के श्रन्तर पर पक एक, दो दो तोला खाद डाल लेते 


(६ ४८ ) 


हैं ओर तब खुरपी या अन्य रीति से उसे खेत की मद्दी में 
(ला देते हैं। तीसरे-चोथे दिन खाद का असर दिखाई देता है। 
मध्यप्रान्त में यह खाद खास कर कपास को ही दियाजाता है। 


हरा खाद 


सन, मूंग, नील, उड़द, ढंचा आदि की फखलो को फूल 
आने के पहले या बाद शीघ्र दही हल देकर था अन्य रीति से 
खेत की मट॒टी में मिला देने की क्रिया को ही “हरा खाद देना” 
कहते हैं | हरा खाद के लिए चुनी जाने वाली फुसलों में नीचे 
लिखे हुए गुण होने चाहिए । 


१-पौदा ज़्यादा फतते वाला हो । 
२--वह शीघ्र बढ़ता हो । 

३-तना, शाखा आदि कड़े न हो । 
४--छिदल जाति ( फलीदार ) का हो । 


हरा खाद खेतों में उसी समय दिया ज्ञाना चाहिए ज्ञब कि 
लसके बाद करीब छः-लात इश्थ पानी बरसना सम्भव हो। 
यदि काफी पानी न बरसेगा तो खाद न सड़ेगा । बिना सड़े 
स्ताद के कारण ज़मीन में एक प्रकार ज्ञार उत्पन्न हो ज्ञाता है, 
जो फसल के लिए हानिकारक है| 


: पोदे के तने आदि कड़े न होने पावे', उसके पहले ही हल 
ज़ोत कर फूसल को खेत की मद्टी में गाड़ देना चाहिए । 


६ छैंटहे ) 
हरा खाद देने से नीचे लिखे हुए फायदे होते हैं :-- 
१--जमीन खुधर ज्ञाती है। 
२--रेतीली ज़मीन की जलग्राहक शक्ति बढ़ जाती है। 
३--ज़मीन की जलधारक शक्ति बढ़ती है। 
४--चिकनी मद्दी वाली ज़मीन स्ुरख्ुरो हो जाती है । 
(--खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है । 


विशेष खाद 
भारतवर्ष में विशेष खाद” का उपयोग बहुत ही कम होता 
है। जब से भारत-सरकार का कृषि-विभाग स्थापित हुआ है 
तब से “विशेष खादों? ( कृत्रिम या खनिज्ञ खादों ) का उपयोग 
किया जाने लगा है, तब से सोडियम नाइगएुट, अमोनिया 
सलफेट, सुपर आदि खाद ही अधिकतर काम में लाये जाते हैं। 


( १) सोडियम नाइट्रेट में नेत्रजन का परिशाम प्रतिशत 
, १५ तक रहता है | इसे उसी खत में डालते हैं जिसमें फसल 
खड़ी होती है । एक एकड़ ज़मीन के लिए १०० पोंड ( ५० स्तर ) 
खाद काफी होता है । खाद को महीन मद्टदी में मिलाकर खंतों में 
छिड़क देते हैं। यह खाद उसी वक्त छिड़कना चाहिए जब 
वर्षा से इसके 'घुल ज्ञाने का सम्भव न हो। इस खाद के देने 
से पौदे के पत्तों और शाखतरों की खूब वृद्धि होती है। कपास 
के लिए यह खाद अच्छा है। खली के खाद की जगह इसे कांम 
में ला सकते हैं 
४--सखे 


( ४० ) 
(२) अमोनियम सलफेट सांदे ओर गेहूँ ( आाबपाशी के) 
को दिया जाता है। 
(३ ) खुपर--हड्डी से बनाया ज्ञाता है। यह भी सांटें को 
दिया जाता है । 
(४ ) हड्डी कई रूप से काम में लाई जाती है। यथा हड्डी 
का चूरा, हड्डी का कोयला, हड्डी के टुकड़े आदि । 
.. हड्डी के छोटे छोटे डुकड़े कर उन्हें खेत में डाल देते हैं 
धोरे धीरे ये टुकड़े गलते रहते हैं। 
.. ऊपर संक्तेप में, उन्हीं खादों पर विचार किया गया है 
जिन्हें किसान ज्यादातर काम में लाते हैं। पाठकों के लिए 
दो-तीन खनिज खादों पर भी कुछ लिख दिया गया है। 
खाद! एक स्व॒तन्त्र विषय है। संसार के अधिकांश पदार्थ 
खाद्‌ की तरइ काम में लाये जा सकते हैं और लाये जाते हैं । 
अतएव इतने थोड़े स्थान में उन सब पर संक्षेप में विचार 
करना भी सम्भव नहीं है ओर यही कारण है कि हमने उनको 
छोड़ ही दिया है। यदि हो खका तो पाठकों को 'खाद' पर 
एक ख्वतन्त्र लेखभाला भेट करूंगा। 


बौज 


वनस्पति की उत्पत्ति मुख्यतः दो प्रकार से होती है। बीज्ञ 
'से ओर कज़्म से | सब प्रकार के अनाज ओर बहुत से फल्न 
ओर फूल भाड़ों के उत्तम बीज से ही होते हैं । 


( ४१ ) 
. कृषि-शाख्त्र की हृष्टि से पोदे के वे सब भाग जो बोने के लिए 
काम में लाये जाते हैं इस नियम के अनुसार शकरकन्द की. 
शाखा, आलू ओर अद्रक की गाँठे', अमरफत्तो का पत्ता आदि 
बीज ही कहाते हैं | परन्तु इस लेख में अनाज के दानों ओर 
पौदों के बीजों का ही वर्णन किया जायगा। बनसुपति शाख 
की दृष्टि से गेहँ, चना, मूँग, बाज़रा आदि पौदों के बीज ही 
हैं और हम इन्हीं बोजों के सम्बन्ध में इस लेख में विचार 
करंगे । बीज में सूक्ष्म अंकुर रहता है। 
बीज का स्वरूप 
बीज के वेश्टन हा इसकी रक्षा करते हैँ ।. वनस्पति में पाये 
जानेवाले खनिज्ञ पदाथ, बीज में अति सूक्ष्म रूप में मोजूद 
रहते हैं। हवा, पानी और गरमी के योग से ये परिपक्त होकर 
वनस्पति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। 


पानी या वातावरण 

वातावरण--वायुमंडल में तरी का खंयोग होते ही बीज 
नरम हो जाता है और तब फूलने लगता है। इसी समय से 
डसकी बाढ़ और रखाँ की उत्पत्ति के लिए. आकिसजन वायु 
की जरूरत होती है और यह वायु उसे काफी. तादाद में मिल 
जाता है और तब बोज के स्टाच आदि खंथुक्त पदार्थों से 
मिलकर वह वायु उनका रूपोनतर कर डालता है। बीज का 
अंकर तब तेयार होकर जड़ आर फुनगो के रुप में बांन्ञ में से 


( पक ) 


बाहर निकल आता है। बीज में सफ़ेदी (अलब्युमिन) होता है, 
उसीसे इसका पोषण होता है। 


अंकुर ओर पत्ते 

जड़े और अंकुर के बाहर निकल आने पर वे ज़मीन, हवा 
और पानी में से अपनी खूराक ग्रहण करने लग जाते हैं और 
तब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। बीज के अंकुर की रक्ता करने- 
वाली दाले' ( (०५४ ) ही पत्तों में बदल जाती हैं। इमली 
के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट नजर आती है। इन पत्तों की 
रक्ता करना अत्यन्त आवश्यक है। कारण यह कि कीड़ों द्वारा 
इनके नष्ट किये जातें ही पोदा मर जाता है। 


. उत्तम बीजों की आवश्यकता 


पत्ते निकल आने तक बीज के म्देंद्रियथ और खनिज्ञ 
( निरंद्रिय ) पदार्थों से ही नवजात पोदे की रक्षा होती है। 
अतएव बीज में ये पदार्थ जितने ही अधिक होंगे पोदा उतना 
ही अधिक ज़ोरदार होगा | ख़राब बीज में ये पदार्थ कम होते हैं 
और इसीसे पौदा भो अशक्त होता है। काफी अन्नाशन मिलने के 
रण पोदे की बाढ़ अच्छी न होगी और तब इसके लगने 
वाले फल या बीज भी ख़राब ओर सिकुड़न वाले होंगे । इस- 
लिए यह बहुत ज़रूरी है कि बीज नोशेग और मोटा हो और 
कीडो द्वारा खाया हुआ न हो । 


( डे ) 


उत्तम बीज का चुनाव 

ज़मीन कितनी ही अच्छी क्‍यों न तैयार की गई हो और 
उसमें कितना दी खाद क्‍यों न डाला गया हो और सिंचाई 
की उत्तम व्यवस्था भी क्यों न की गई हो, परन्तु ख़राब बीज 
बोने से बीज की फसल कदापि अच्छी न आयगी और तब सब 
परिश्रम और व्यय व्यर्थ हो जायगा। इसलिए उत्तम बीज 
का तजबीज करना परमावश्यक है। हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों 
में सघन ओर समभदार किसान उत्तम बीज चुन कर रख लेते 
हैं। परन्तु कई. प्रान्त ऐसे भी हें जहाँ बीजों की चुनाई पर 
बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता | ज़्यादा पैसे मिलने के लोभ 
से लोग उत्तम, बढ़िया अनाज बच देते हैं ओर रद्दी अनाज 
बीज के लिए रख लिया जाता है। कई स्थानों मे किसान 
महाजनों को यहाँ से बीज लाते हैं। महाजन के यहाँ तो 
सत्तरह जगह से सत्तरह तरह का बीज आंता है ओर वह 
अच्छा-घुरा खब प्रकार का बीज मिला कर रखते हैं। वे यही 
बीज व्यौढ़े-इने के इकरार से किसानों को तोल देते हैं। किसान 
भी आ्राफत का मारा किसी भी शर्ते पर सड़ा-गल्ला और 
निर्जीव बीज लेकर खेत में बो देता है। फल यह होता है कि 
बीज कम उगता है और उग भी आता है तो उपज कम आती 
है। दूसरे कमज़ोर पोदों पर रोगों का हमला भी ज़्यादा होता 
है। कई प्रान्तों में देखा गया है कि महाजन विदेशी बीज 
किसानों के गले में बाँध देत हैं | बेचारे किसान तो यह जानते 


(५ ैंछे ) 


ही नहीं कि यह बीज इस प्रान्त में हो. सकेगा या नहीं । महाजन 
को तो अपने टके सीधे करने से काम | होलकर राज्य में एक 
बार ऐसा ही हुआ था। महाजनों ने भड़ोच के कपास का बीज 
किसानों को दे दिया। यह फूसल फाल्गुन तक तो फूलों से 
ही हादी रही | इधर ठराड से फ़्लल जल गई और ठण्ड से 
न सी जलती तो भी पोदों से कुछ उपज की आशा करना व्यर्थ 
था। कारण गश्मी के कारण सब फूल ओर फल गिर पड़ते 
ओर पोदे भी शीघ्र ही सूख जाते। . 


इसके अलावा कई प्रकार के फंगस रोग बीजों पर लगे 
रहते हैं। ये बीज बोने से पेदा होने वाले बीज भी रोगी हो 
जाते हैं । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ज्वार ओर गेहूं का कजलिया 
या काणी रोग है | फंगस के बीज बीज पर लगे रहते है । बोने 
के बाद पोदे के अन्दर ही अन्दर उनकी बाढ़ होती रहती ' 
है और तब यह रोग बाली या भद्दे में प्रकट होता है 
जिखसे दानों के स्थान पर एक प्रकार का कांला पदाथ निकल 


आता है । 


ऊपर के विवेचन से यह बात साफ मालूम हो जाती है कि 
बीजों का चुनाव करना कितना ज़रूरी ओर लाभदायक हे। 
यदि किसान के पास घर का बीज न हो और उसे बाज़ार से 
खरीदने की जरुरत पड़े, तो नीचे लिखी हुई बातों पर ध्यान 
रख कर ही बीज खरीदना चाहिए--- 


( ७५५ ) 
बीज के गुण 
१-बीज मोटा ओर चमकीला हो । 


२--बीज का रह्ल, काला न हो अर्थात्‌ जिस जाति का बीज्ञ 
हो उस जाति के रह्ञ के समान हो । 
३--बीज में कचरा, कंकड़ और दूसरी जाति के बीज का 
मेल न हो । 
४--बीज सड़ा, कीड़ा लगा हुआ ओर दुर्गधयुक्त न हो । 
७--बीज् खरीदते वक्त तलाश कर लिया ज्ञाय कि बीज 
इसी प्रान्त का है या बाहर का | यदि बाहर का हो तो पूछ 
लिया जाय कि वहाँ फसल तो अच्छी आवचेगी। 
६--पाँच-सात नमूने के सो सो बीज लेकर अलग अलग 
तोल लिये जायेँ ६ ज्ञिस नमूने के सो बीज़ों का वज़न अधिक 
हो वही खरीदा जाय | 


बीज की उगने की शक्ति ज्ञाँचने की तरकीब यह है कि हर 
एक नमूने के सो सो. बीज लेकर किसी गमले या मटूटी के 
ठीकरे में रेत भर कर उसमें बो दिये जाय । बोने के बाद किसी 
अधेरे स्थान में रख दिये जायें। प्रतिदिन प्रत्पेक नमूने के छंगे 
हुए बीत गिन लिये ज्ञायं। तीन दिन के बाद जिस नसूने 
के सबसे ज्यादा बीज डउग' आवब वही उत्तम मानकर खरीद 
लिया जाय । 


( पद ) 


अपने खेत में से बीज के लिए बाली या भ्रुट्ट चुनतें समय 
निश्नलिखित बाते ध्यान में रखी जायें :-- 


१--उली पौदे की बाली या झ्ुटट॒टा चुना जाय जो नीरोग 
ओर ज़ोरदार हो । 

२--बाली या भ्रुट्टे के दाने बड़े ओर चमकीले हाँ । 

३--दाने खूब भरे हुए हो, बाली या भ्रुट्टा खाली न हो । 

४--डखी खेत में चुनाई की जाय जिसमे फसल खूब 
अच्छी आई हो । | 


चुनाव के बाद्‌ दाने अलग कर लिये जाय ओर तब फटक 
कर कमज़ोर ओर सलंदार दाने अलग कर दिये ज्ञायं घ॒वं खूप 
से मोटे मोटे दाने अलग कर लिये जाये। 


पराना बीज 


पुराना बीज़ कभी न बोया जाय । कारण कि पुराने बीज में 
पानी सोखने की शक्ति बढ़ जाती है ओर ज़्यादा पानी सोख लेने 
से वह सड़ जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके पुराना बीज 
बोने के काम में कदापि न लाया ज्ञाय । यदि नया बीज न मिल 
सके ओर पुराना बीज बोना अनिवार्य हो जाय, तो सिंचाई बहुत 
कम की जानी चाहिए | अर्थात्‌ खेतों को थोड़ा पानी देना 
चाहिए। मद॒री साधारण गीली रखने से ही. काम चल सकेगा। 
अंकुर निकल आने पर भी पानी कम्र दिया जाना चाहिए । 


( ७५७ ) 
बीजों की रक्षा 


बीजों के चुनाव के बाद उनकी रक्ता करना ज़रूरी हैं। 
धान्यों को भाँति भाँति के कीड़ों से बहुत जुक़सान पहुँचता हे । 
घुन आदि कीड़े बीजों में घुस कर उन्हें नष्ट कर डालते हैं । 
ओर यही कारण है कि बोने का समय झाने तक बीजों को 
कीड़ो के हमले से बचाये रखना आवश्यक हो जाता है । 


किसान लोग बीज्ञों को सुरक्तित रखने की तरकींब भले 
प्रकार जानते हैं ओर वे अपने प्रयत्न में बहुत कुछ सफन्न भी 
होते हैं तथापि यहाँ बीज सुरक्षित रखने के कुछ उपाय 
बताये जाते हैं । नीचे लिखो हुई बातों को ध्यान में रखने शोर 
योग्य रीति का अवलम्बन करने से बीज सुरक्षित रगे जा 
सकगे | 
..._ गीले और कम सूखे बोज्ञों को कीड़े जहदी लग जाते हैं। 
इसके अलावा खेतों में ही कई जाति के कीड़े अनाज के दानों में 
अपने अणडे रख देते हैं। यही अ्रनाज्ञ तब कोठियों और कोडारों 
में भर दिया जाता है। अणडों के पक जाने पर इल्ली या कीड़ा 
बाहर निकल कर अपना काम प्रारम्भ कर देता है। यही कारण 
है कि ,खूब सावधानी रखने और बड़ी कोशिश करने पर भ | 
बीज में कीड़ा लग ही जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि 
कोठों में भरने के पहले अनाज घूप में दो-तीन दिन तक खब 
खुखा लिया जाय, खुखा लेने के बाद राख चूना और नीस के 


( पर ) 


पत्ते मिलाकर ही बीज कोठी या कोठारों में सरा जाय। बीज 
को भूसे सहित भर रखने से भी कीड़ा नहीं लगता। भट्ट या 
बालियाँ रखने से भी कीड़ों से बीज की रक्ता होती है। 


कोठियों में अनाज भरने के पहले तली में चार-पाँच 
अंगुल मोटी तह भूले की डाल देनी चाहिए | कोठों ओर 
बुखारियों की ज़मीन पर चटाइयाँ बिछाकर उन पर छह इश्च 
मोटी तह भूसे की डाली ज्ञानी चाहिण। भूसे के ऊपर तब 
राख, चूना, नीम के पत्ते, आदि मिला हुआ अनाज डाला जाय । 
कोठे और बुखारियाँ सीलदार न हों । जहाँ तक हो सके हवा 
का प्रवेश बिलकुल न होने देना चाहिए। मद्दी की कोटठियाँ 
अनाज भरने के लिए अच्छी हैं। अनाज भरने के बाद उस पर 
पाँच-छुह इश्च मोटी तद्द भूसे की डाल दी जाय और तब 
उनका मुँह बंद कर दिया जाय ! यदि अनाज जमीन में गढ़ा 
खोद्‌ कर भरा ज्ञाय तो भूसे की तह एक फीट मोटी रखी जाय 
और तब ऊपर मही डाल दी ज्ञाय । मद्टी इस ढंग से डाली 
ज्ञाय कि पानी भोतर न ज्ञा सके | कहीं कहीं अनाज पर राख 
का थर डालकर तब भूसा डालते हैं। यह भी अच्छा है । 


दाल वाले अनाज में राख मिलाकर टीन के डब्वे में, या 
कनस्तर में रखने की प्रथा अच्छी है। परन्तु इन्हीं को कीड़े 
भी ज्यादा लगते हैं। इसलिए नीचे लिखी हुई रीति से बीज 
रखना ज्यादा फायदेमन्द हे । 


४६ ) 


पहले अनाज को धूप में अच्छी तरह खुखा लो तब कोठी 
वी तली में तीन-चार इश्च मोटी तह भूखा और राख की डाल 
दी जाय | इस पर अनाज भर दिया जाय । कोठी नो इश्च खाली 
रह जाने पर अनाज पर सात-आठ इश्च मोटा थर सूखे रेत का 
डाल दिया जाय और बाद में कोठी का मुंह मद्दो से ढक दिया 
जाय । यदि बीजों में काड़े के अणडे बच रहे होंगे, तो अरडों 
में से निकल आने पर कोड़ा रेत की ऊपरी सतह पर आ 
जायगा । एक बार ऊपर निकल आने पर बह पुनः नोचे न 
जा सकेगा ओर तब भोजन न मिलने के कारण मर ज्ञायगा। 


आजकल राख ओर चूने के बजाय नेपथेलिन का उपयोग 
किया ज्ञाता है। टीन के कनस्तर में चार-पाँच गोलियाँ डाल 
देने से काम चल सकता है । 

कोठारों ओर बुखारियों में नेपथेलिन का डपयोग करने की 
रीति यह है कि एक बालिश्त चोड़ी लम्बी लम्बी कपड़े की 
पट्टियों में एक एक हाथ के अन्तर पर तीन तोन, चार चार 
गोत्रियाँ बाँध दी जाय । तब इन्हें लकड़ियों के सहारे चारों 
को्ों पर और चार-पाँच जगह बोच में खड़ी करके अनाज भर 
ढिया जाय । अनाज भरने के बाद कोठों था कोढियों का मुंह 
बन्द कर दिया जाय । 


बोने के पहले बीज की व्यवस्था 


ऊंपर लिख आये हैं कि बीजों पर फंगस के बीज लग जाते 


( ६० ) 

है, जिनका अस्तित्व नड़ी आँखों को ज्ञात नहीं हो सकता। 
अतएव बीज बोने के पहले इनका नाश कर डालना बहुत ही 
जरूरी है। कई स्थान पर लोग बीजों को नमक के पानी में 
भिगो कर सखुखा लेते हैं ओर तब बोते हैं । परन्तु नीलेथोथे में 
भिगो कर बोना ज्यादा फायदेमन्द है। सो सेर पानी में आध 
सेर से एक सेर तक नीलाथोथा डाल कर उसे छुलने देना 
चाहिए । यह घोल मद्दी के बतेन में ही किया जाय | यदि आध 
सेर नीलाथोथा डाला गया हो तो बीज पाँच मिनट तक उसमें 
भिगोए जायें। परन्तु एक सेर नीलेथोथे का उपयोग किया 
गया हो तो बीज एक-दो मिनट से अधिक समय तक घोल 
मेन रखे ज्ञायं। अच्छी तरह गोले हो जाने पर बीज खुखा 
कर २७ घंटे पहले बो दिये जाथ | परन्तु कोमल बीजों को 
इससे नुकसान पहुँचता है, उनकी डगने की शक्ति मारी जाती 
है। उसो प्रकार बीजों को ज्यादा समय तक घोल में रखने से 
भी अंकुर मर जाता है 

कुछ बीजों के छिलके कड़े होते हैं अरतएव बीजों को २७ 
घरादे था इसले अधिक समय तक पानी में भिगोने के बाद 
बोलते हैं। कुछ बीजों को पाँव या हाथ से मसल कर बाते हैं । 
कुछ बीजों के छिलके इतने कड़े होते हैं कि वे दो दो, तीन तीन 
वर्ष तक अंकुरित नहीं होते । इसलिए बोने के पहले बीजों को 
क़ोराइन में भिगो कर सुख! लेते हैं ओर तब बोते हैं । 

ऊपर बोने के पहले बोजों की व्यवस्था के सम्बन्ध में 


( <१ ) 


संत्रेप से लिख आये हैं। अब यहाँ यह देखना है कि बीज 
कितने गहरे बोये जाने चाहिएँ ओर दो पोदों के बीच कितना 
श्रन्तर रखना फायदेमन्द है । इस सम्बन्ध में किली सर्वलाधा- 
रण नियम का बनाना कुछ कठिन है। कारण कि बीजों के 
बोने की गहराई उनके आकार और बोने के मोसम पर निर्भर 
करती है। तथापि यह बात खदा ध्यान में रखनी चाहिए कि 
बीज की गोलाई से दूनी गहराई पर बीज डाला जाय | परन्तु 
फिर भी यह बात बिना अनुभव के मालूम नहीं हो सकती। 
बीजों के उग आने पर पोदों को उखाड़ कर दो पोदों के बीच 
में काफी अन्तर रखना चाहिएए। पोदे पास पास उग आने-से 
सब को काफी अन्न नहीं मिलता जिससे पोदे कमज़ोर हो 
जाते हैं, न हवा ओर प्रकाश ही काफ़ी मिलता है। मोटे बीज 
तो दूर दूर बोए जा सकते है, किन्तु खसखस, तिल आदि के 
समान महीन बीजों को महीन रेत, मट्‌टी, या राख में मिला कर 
खेतों में छिड़कते हैं । ऐसा करने से बीज ज्यादा पास पास 
नहीं पड़ते ओर न वे ज्यादा गहरे ही पड़ते हैं। 

बीज्ञों को एक कतार में बोना ज़्यादा फायदेमन्द है| इससे 
पोदों को पर्याप्त प्रकाश और हवा मिलती रहती है ओर दो 
कतारों के बांच में उगे हुए घांस-पात को डखाड़ने में भो 
सुभीता रहता है। इसके अलावा दो चांसों के बीच की मट्टो 
ढीली करने के लिए डोरों का उपयोग भी किया जा सकता है। 
डौरे देने से दो लाभ होते हैँ। एक तो दो कतारों के बीच की 


( ६५ ) 


मद्ठी ढोली हो जाती है और दूसरे उनके बीच में उगे हुए 
पघ्रास-पात नष्ट किये ज्ञा खकते हैं। कतारों में बीज बोने से एक 
लाभ यह भी होता है कि मौका आ पड़ने पर एक फूसल 
के खड़े रहते हुए दूसरी फूलल बोई जा सकती है। मालवा में 
कभी कभी ज्वार के खेत में चना बोया जाता है | 


पानी 


पानी की आवश्यकता 


« बीज बोने के बाद या कलम लगाने के बाद उन्हें पानी की 
आवश्यकता होती है। पानी के बिना वनस्पति ज़िन्दा नहीं 
रह सकतो । पाठक भले प्रकार जानते हैं कि वनस्पति में कितना 
अधिक पानी रहता है | सूखने पर वनस्पति का वजन कितना 
घट ज्ञाता है | बोने के बाद अंकुरित होने के लिए बीज़ का 
नरम ( मढु ) होना आवश्यक है और पानी या तरी के बिना 
यह हो नहीं सकता । यहीं से वनस्पति को पानी की जुरूरत 
होने लगती है। किसी गत लेख में वनस्पति, सेंद्रिय और 
खनिज्ञ घटकावयब दिये जा चुके हैं। संद्रिय घटक जिन चार 
सूल द्व्यों से उत्पन्न होते हैं उनमें दायड्रोजत ओर आक्लिजन 
भी हैं। इन्हीं दोनों के योग से पानी बनता है । वनस्पति को ये 
दोनों तत्त्व पानी में से ही मिलते हैं। वनस्पति में खनिज्ञ 
पदार्थ भी पाये जांते हैं । वह इन्हें घतर रूप में ग्रहण नहीं कर 


( ६रे ) 
सकती । पानी में घुल जाने पर ही वनहपति इन्हें ग्रहण करती 
है । एक रखायन-शास्त्रज्ञ का मत है ।कि वनस्पति के शरीर में 
के खनिञ्ञ पदार्थ का एक्र कण दो हजार गशुने पानो के बिना 
ल नहीं सकता ओर सब खनिज घटक तो पानी में घुले 
हुए ही होने चाहिएँ। इससे यह बात साफ मालूम हो जाती है 
कि पानी के तजिना वनस्पति का काय कैले चल सकता है । 
पानी में के पोषक अंश 
पानो द्वारा वनस्पति को आकिसजन ओर हायड़ोज्ञन 
मिलता है ओर खज्ञिन पदाथ भी उसो में घुल कर वनरूपति 
को प्राप्त होते हैं। इसक अलावा पानी मे अन्य भी पोषक अंश 
रहते हैं। वे भी पोदों को प्राप्त होते हैं । 
बरसात का पानी 
वातावरण में से ग़ुज्ञरत हुए वर्षो का पानी वातावरण में 
से आकिसजन, नाइटोजन और कार्बोनिक| एसिड ग्रहण कर 
लेता है।ये पदार्थ वनस्पति खाद्यांश हैं । अतएव वर्षा के 
पानी से वनस्पति को लास पहुँचता है । 
हानिकारक पांनी 
खारा, धातु की खान में का ओर लोहे के अंशवाला पानी 
बनस्पति के लिए हानिकारक है । 
हितकारक पानी 
जिस नदी या कुए का पानी जड़-भारो कहा जाता हैं वह 


( ५४ ) 


वनस्पति के लिए लाभदायक है। कारण इस पांनी में सलफेट 
ग्राफ लाइम, मेग्नीशिया आदि पदाथ रहते हैँ । जिस पानी के 
साथ वनस्पति के सेंद्रिय अंश बहकर आते है, बह भी वनस्पति 


को लाभ पहुँचाता है | गटर, पनाले और रंग के कारखांनों का 
पानी वनस्पति के लिए फायदेमन्द है। 


नहर का पानी 

नदी या तालाबों में से पानी नहरो-ह्वारा सैकड़ों मील की 
दुरी पर पहुँचायः जाता है | इस प्रवास में पानी हवा में से 
आक्सिजन, नाइट्रोजज और कार्बोनिक एसिड ग्रहण कर लेता 
है। अतएव वनस्पति के लिए. यह पानी भी हितकारक है। 
. बंद बाँधकर इकट्ठा किया हुआ पानो ठंडा होता है । अतणव 
जिस ज़मीन में इस पानी का उपयोग किया जाय उसे ज़्यादा 
खाद दिया जाना चाहिए। कुण का पानी उष्ण रहता है अतपव 
वह वनस्पति के लिए ज़्यादा फायदेमंद है । 


पानी से अन्य लाभ 
कई प्रकार के कीड़े, जो वनस्पति को हानि पहुँचाते हें; 
खेत की मटटी में छिपे रहते हैं | पानी देने से बहुत से कीड़े 
. इ्ब कर मर जाते हैं और कुछ पत्ती खा डालते हैं । 
पयाप्त पानी देने की आवश्यकता 


ऊपर के विवेचन से पाठकों को यह बात मालूम हो गई 
होगी कि वनस्पति के लिए पानी अत्यन्तावश्यक है। वनस्पति 


( ६४ ) 


जड़ों द्वारा ही पानी अहण करती है | अतएव पौदों को पानी 
ह्स ढुक्क से दिया जाना चाहिए कि वह जड़ों को भरपूर मित्र 
ज्ञाय । अक़्सर देखा जाता है कि ज़मीन की ऊपरी सतह ' के 
भीगने योग्य ही पानी पिलाया जाता है। परन्तु इससे नुकसान 
होता है। खेत की मद्टी हमेशा खोदकर ढीली रखनी चाहिए 
ताकि पानी ज़मीन के अन्द्र घुस कर सभी जड़ों को मिल- 
जाय | थोड़ा पानी देकर ज़मीन गीली करने से यह नुकसान 
होता है कि बाष्पीसमवन होते समय उसके साथ ज़मीन की भाष 
निकल जांती है अर्थात्‌ ज़मीन में से कई पोषक वायु उड़ 
जाते हैं । यदि मद्दी कड़ी हो तो इस प्रकार के चुकुसान की 
मात्रा और भी बढ़ जाती है। 


थोड़ा पानी देने से जमीन का पृष्ठ भाग ही गीला होता 
है। पीदों की महीन जड़े उधर ही बढ़ती रहती हैं जिधर 
अर्नांश मिलता है। कम पानी देने से वे ज़मीन की ऊपरी सतह 
पर आकर खुल जाती हैं। 


पत्तों को पानी की आवश्यकता 


यदि वनस्पति के पत्तों को पानी मिलता रहे तो बहुत 
»च्छा है। परन्तु ऐसी तजबीज करनी चाहिए कि वह पत्ते 
ओर शाखाओं की संधि में भर न जाय । धूप के वक्त तो संधियों 


में पानी का भरा रहना हानिकारक है। प्रति श्रठवाड़े पे 
मम 


( ६द ) 


धोये जाने चाहिएँ। इसका कारण वनस्पतिशीर्षक लेख में 
बताया जा चुका है । 
पानी केसे दिया जाय !? 

ज़मीन को जितना ही अधिक पानी दिया ज्ञायगा उतना 
ही अच्छा दे | परन्तु पानी देते समय इतना अवश्य ध्यान में 
रखना चाहिए कि यदि ज़मीबव रेतीली या ज्यादा झुरभ्षुरी होगी, 
तो पानी एक दम ज़मीन में गहरा उतर कर जड़ों की पहुँच के 
बाहर चला जाथगा। यदि मठ॒टी चिकनी होगी तो ज्यादा 
पानी देने से वह मददी में ही बना रहेगा जिससे पोदों को 
नुकसान पहुँचेगा । अतण्व रेतीली और ज़्यादा भ्ुरभुरी ज़मीन 
में पानी इस ढड़ से दिया जाना चाहिए कि बह धीरे घोरे मदयी 
में उतरता रहे । खिकनी मटरी वाली ज़मीन में पानी एकदम भर 
देनों चाहिए ताकि ज्यादा पानी दिये जाने का डर न रहे। 


पानी कब दिया जाय ! 


सबेरे था शाम को ही पांनो देना अब्छा है। दोपहर में 
पानी देने से धूप से पानी जल्दी साप बनझर डड्ठ जाता है। 
सवेरे पानी देने से भाप बनने के पहले ही पानो ज़मीन में उतर 
जाता है परन्तु उसका कुछ अंश ऊपर रद हो ज्ञाता है अपएव 
धूप से भाप बनने के पहले उसे ज़प्तीन में बैठने का अबक्ाश 
मिलने फे लिए शाम को पानी दिया ज्ञाना सर्वेक्तम है । यहाँ 
शायद्‌ पाठक यह प्रइंव कोंगे क्लि बड़े बड़े खेत को, शाम को: 


हे 


चर 


( ६७ ) 

पानी देते रहने से कितने दिन में सिंचाई पूरी होगी ? इस 
प्रश्न का उत्तर यही है कि कुश का पानी उठा कर सिंचाई करने 
बालों के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं । तथापि थे खबेरें 
और शाम को पानों सिंचाई का ऋम ज़रूर कर सकते हैं | 
खबेरे पाँच-छ+ बजे से ग्यारह बजे तक ओर शाम को तीन 
साढ़े तीन बजे से साढ़े सात बजे तक सिंचाई की जा सकती 
है। गर्मी के मौसम में साढ़े पाँच-छुद वजे से दस बजे तक 
सबेरे और साढ़े तीन बजे से साढ़े सात बजे तक दोपहर 
के बाद सिंचाई की जा सकती है। शीतकाल में साढ़े सात 
आठ बजे से बारह बजे तक ओर दो बजे से छः बज तक 
सिंचाई करना ठीक होगा । हमारे मत से गरमी के मौसम में 
इस नियम का पाला जाना बहुत ही जरूरी है । 


छाटे झाड़ों को पानी देना 


कई जाति की साग-भाजो का बीज पहल नरसरी (वालग्रह) 

भें बोया जाता है) पौदों के पाँच-छुह इस्ध बड़े होजाने पर 

' उन्हें स्थायी स्थान में लगाते हैं। नरसरी के पोदी को बड़ी 
' सावधानी से पानी दिया जाना चाहिए्ए। पानो महान छुंद्वाल 
हजारे से दिया जाय । आरस्म में थोड़ा थोडा पानी दिन में दो 
बार दिया जाय । बाद में ज्यों ज्यों पौद बड़े होत जाये त्योत्यो 

४ धानी दसरे ओर तीसरे दिन दिया जाया करे ओर फिर- श्राठव 


कक आप 
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(६ दै८ ) 
पानी कितना दिया जाय ! 
ज़मीन और ऋतु के मान से कम ज्यादा पानी देना ज़रूरी 
है । इस सम्बन्ध में सर्वलाधारण नियम नहीं बनाया जा 
सकता | इस लेख को पढ़ कर पाठक इस सम्बन्ध में अपना मत 
आप निश्चित कर सकेंगे । 


ः पानी को मिकदार बढ़ाना 

ज्यों ज्यों क्ाड बड़े होते ज्ञायँ, त्यों त्यों पानी की मिक़दार 
. भी बढ़ाई जानी चाहिए। सारांश में, वक्त की जड़ों के पास तरी 
बनाये रखना चाहिए ताकि पौदा पुष्ट रहे और ज़ोरों से बढ़े । 
फूल आने के बाद फज्ञों के मौंसम में पानी देने की ओर दुलक्ष 
किया जाता है। शीतकाल में तो इससे डतनी हानि नहीं पहुँ- 
चती परन्तु गरमी के मौसम में तो इस ओर अवश्य ध्यान दिया 
जाना चाहिए । 

फ़सल का फ़ेर-बदल 

.. भारतवर्ष के अधिकांश किसान इस ओर बिलकुल ध्यान 
नहीं देते , परन्तु यह विषय बड़े महत्व का है। खाद से 
. इसका महत्व कहीं अधिक है । 
फसल में फेर-बदल करने के कारण 


“वनस्पति” शीषकऋ लेख में वनस्पति के घटकावयव दिये 
यये हैं । उन पर विचार करने से यह बात पाठकं के ध्यान में 


( ६& ) 


आजायगी कि भिन्न भिन्न जाति की फसल को जुदे ज्ुदे पोषक 
द्ृष्य आवश्यक होते हैं। गेहूँ की फसल के लिए जितनी 
सिलिका द्रकार होती है उसका आउठवाँ हिरसुघा लिलिफा सेम 
के लिए आवश्यक होती है। फ़ासफ़रिक आखसिड और पोटैश 
सेम को जितना लगता है उससे आधा गेहूँ को आवश्यक 


होता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि किसी 
खेत में लगातार कई वर्षो" तक गेहूँ बोयां ज्ञायगा तो सिल्लिक! 


का अंश बहुत कुछ घट जायगा। जिखले फुसल की पंदावार 
बहुत कम हो जायगी। थवि्‌ किसी खेत मे लगातार सेम ही 
 बोया ज्ञाया करेगा तो फालफरिक आखिड और पोरडैश का 
परिमाण घट ज्ञायगा और तब सेम की फसल की कया दशा 
होगी ? पहले लिख आये हैं कि फसल को जिन जिन द्वब्यों की 
ज़रूरत होती है उनमें से किसो एक द्रव्य का एक दम अभाव 
होने ओर शेष द्वव्य के अधिक मांत्रा में होने पर भी फसल 
मारी जाती है। कुछु वर्षा' पहले यह रिवाज़ सा पड़ गया था 
कि जमीन को उपज्ञाऊ शक्ति आखिरो सीमा तक घट जाने पर 
खेत परती रखा जाता थां। कहीं कहीं प्रति तीसरे या पाँचव 
वर्ष खेत परतो रखने की प्रथा थी। ऐसा करने से ज़मीन की 
उपजाऊ शक्ति पुनः पूर्वंबत्‌ हो जाती है। परन्तु आजकल के 
जमाने में जमीन परतो छोड़ना हानिकारक है। कांर्ण कि 
सरकार तो भूमिक्र लिए बिना छोड़तो ही नहीं। तब ऐसी 
अवस्था में जमीन परती छोड़ने से केले गुज्ारा हो खकता है? 


( ७० ) 
इसलिए किसी दूसरे उपाय का आखरा लेना अनिवाणय्य हो 


जाता है। एक उपाय है कि श्रतिवर्ष भिन्न भिन्न प्रकार की 
फूलल बोई जाय । 


; | 


कुछ पोदों की जड़ खेत में गहरी पैठती हैं ओर कुछ की 
जमीन की सतह के पास' हीं फैलती रहती हैं । गहरी जानेवालो 
जड़े' अपना अक्ञांश ज़मीन के नीचे स्तर में से शरद करती है 
ओर जमीन की सतह के पास पास फैलनेबाली जड़े नीचे के 
स्तर का स्पशं न कर ऊपर के स्तर में से अन्न भ्रहण करती 
हैं। इसलिए फसल का हेरफेर इस ढक्क से किया जानो चाहिए 
कि एक वर्ष वह फसल बोनी चाहिए जिसकी जड़े गहरी 
जाती हो ओर दूखरे वर्ष वही फुलल बोई ज्ञाय जिसकी जड़े' 
ज़मीन में गहरी न उतरे'। 


_बनस्पति ज़मीन में से जो अन्न लेती है वह सब उसे नहीं 
लगता । अनुकूल अन्न ग्रहण कर शेष वह पुनः बाहर फेक देती 
है | यदि दूसरे साल फिर वही वनस्पति बोई तो वह ज़मीन 
क्षीण होने लगेगी। कारण कि पहले वर्ष की वनस्पति ने 
अजुकूल अन्न ग्रहण कर शेष बाहर फेंक दिया है और अनुकूल 
अन्न के अभाव और अनावश्यक होने की बिपुलता डसकी 
, समृद्धि नहीं होने देती । 


. फसल का हेर-फेर करने का एक और कारण है। पोदों 
घर कई प्रकार के कीड़े अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पोदे का 


( ७१ ) 
पक स्लरी अवयब ऐसा नहों जिस पर कीड़े न पाये ज्ञाते हो। 
इन कीड़ों को यदि वही वनरूपति मिलती रही, तो उनको प्रज्ञा- 
वृद्धि इतनी अधिक हो ज्ञाती है कि जिससे फूलल का खत्या- 


नाश हो जाता है। यदि खेत में दूसरे ब्ष दूसरी फसल बोई 
गई, तो भोजन न मिलने के कारण कीड़े मर जाते हैं । 


कुछ सामान्य नियम 


एक ही फ़ुसल वर्षो तक लगातार बोते रहने ले होने 
वाली हानियों पर संच्तेप में लिखा जा चुका है। भारतीय 
किसान इस विषय को उपेक्षा की द्वष्टि से देखते हैं ओर न 
उन्हें इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी ही है। यही कारण है 
कि उत्तम नियम निश्चित करने के साधनों का एक दम अभाव 
है । फसल में फेर-बद्ल करने के सम्बन्ध में नीचे कुछ सामान्य 
नियम दिये जाते हैं । 


१--किसी ज़मीन में चाहे बह फिर कितनी ही अधिक 
डउपज्ञाऊ क्‍यों न हो, एक फसल एक वर्ष से अधिक दिन तक 
न बोनी चाहिए। ऐसा करने से ज़मीन की डपजाऊ शक्ति 
घट जाती है।. | क्‍ 

२-णक वर्ष सूसला जड़ वाली फ़ूसल ( कपांस, चना 
आदि ) अर्थात्‌ वद फूसल जिसकी जड़े' जुमीन में गददरी 
जाती हैं, बोई जाथ और दूसरे वर्ष फ्ांकरा जड़ वाले पौदे 


( ७२ ) 


( गेहूँ, जो, ज्वार, मक्का ) अर्थात्‌ वे पोदे ज्ञिनक्की जड़े ज़मीब 
में गहरी न पैठती हों, बोण ज्ञाय । 
. ३-एक ही जाति की फ़ुसल लगातार दो वर्षा” तकन 
बोई ज्ञाय । कपास, भिन्‍्डी, अम्बाड़ी णक ही ज्ञाति के पौदे 
हैं। उसी प्रकार मकका, ज्वार, सांठा की भी ज्ञाति एक है। 
तम्बाक़ और आलू भी एक्र ही जाति के हैं । 

४--जिन फसलों को हपादा जोरदार ज़मीन लगती हो, वे 
नवीन जोती हुई या ख॒ब खाद्‌ डाली हुई ज्ञप्तीन मे बोई जाय । 
. पू-पहले वर्ष बह फसल बोई जाय, जो जमीन को 
. निःसक्त्व करती हो, दूसरे वर्ष कुछ कम परिमाण में निःसच्च 
करने वाली फूलल बोई जाय । यह क्रम तीन-चार वर्षा' तक 
जारी रखा जावे । 

ऊपर कुछ नियम दिये गये हैं तो भी फसल में फेर-बदलछ 
करना किसान के तारतम्य ज्ञान पर अवल्लम्बित रहता है। 


नरसरी 


बालतरु ( रोपे ) तैयार करने के लिए काम में लाये जाने 
वाले ज़मीन के टुकड़े को 'नरघपरी” संज्ञा दी गईं है । कई प्रकार 
की साग-भाजों और फजञ्ञ-काड़ों के बोज पहले नरखरी में बोये 
जाते हैं। पाँच-छुद् इश्च ऊँचे बढ़ जाने पर पोदे खेत में कवारों 
में लगाये जाते हैं। छोटे छोटे बोज जमीन मैं गहरे बोने से नहीं 


( 3३ ) 


उगते | इसके अलावा ओर सी कई कारणों से बालतरू के 
लिए बीज नरखरी में बोये जाते हैं। इन कारणों पर वनस्पति 
का स्थानान्तरित करना! नाम लेखांक में विवार क्रिया 
ज्ञायगा | इस लेख में केबल नरलरो तेयार करना, बोज्ञ बोना 
ओऔर पौदों की दिफाजत पर ही संत्तेप में लिखा जायगा । 


नरसरी तेयार करना 


नरसरी के लिए कुण या जल्लाशय के पास ऊंचा ख्थान 
चुता जाना चाहिए | नरसरी की ,जमोन हाथ से खोदकर ओर 
ढेले तोड़कर नरम ओर बारीक कर लेनी चाहिए । इस मठओ 
में गोबर या पत्ते का सड़ा खाद डाला जाय, मद्‌दी का तिहाई 
हिस्‍सा खाद डाला जाय। खाद को मटदये में अच्छी तरह 
मिलाने के बाद मद री इकट्ठी कर ,जमीन की सतह से छुद इंच 
से नो इंच ऊंची कर दी ज्ञाय ओर तब उसकी ऊपरी सतह 
बराबर कर महीन छेद के हजारे से मदटोी पानी से तर कर दी 
जाय । कभी कभी कतारों में बीज बोने के बाद पानो दिया 
ज्ञाय । पानीं उतना दिया जाय जितना मदूदी को तर बनाये 
रखने के लिए आवश्यक हो । 

. फल-फाड़ो की नरखरी के लिए. ऊँचा र्थान चुना जाय, 
जिससे बरखात में पानी न भर रहे। ऊपर दी हुई रीति 
भाजी-पाला की नरसरी के लिए ही उपयुक्त है। तथापि ज़मोन 
में खाद डालना और ज़मीन को हाथ से खोदकर एवं ढेले तोड़ 


( ७४ ) 
कर मधटी को ढीला ओर महीन बनाना दोनों ही प्रकार की 
नरसरी के लिए जरुरी है। 
बीज बोना 

बीज नरखरी में कतारों में बोये ज्ञा्य। एक लकड़ी से 
लकीर खींचकर उसमें बीज इस ढक से डाले जाय कि एक ही 
स्थान पर ,ज़्यादा बीजन पड़े | थोड़ी सी ज्ञगह में बहुत 
से पादे उग आने से काफी अन्न न मिलने के कारण वे निर्बत् 
हो जाते हैं। अतणव यदि किसी स्थान पर ज्यादा पोदे उग आये 
हो तो उनमें से अशक्त ओर रोगी पादे उखाड़ डालने चाहिएँ । 

फल-माड़ों के पोदे नरसरी में & इश्च से एक फीट की दूरी 
पर लगाये जाय। उनकी जड़ो के आस-पास उगे हुए घास 
आदि पोदे उखाड़ डाले जायें और सप्ताह में एक बार पोौदों 
के आस-पास की मद्ठी खोद कर ढीली कर दी ज्ञाय । _ 

फूल-झाडों के पोदे भी फल-साड़ों-के पौदों की तरह ही 
लगाये जाये । तथापि मौसमी फूलों के बीज ओर गुलाब आदि 
पोदों की कलमें बकस में बोई जायें तो अच्छा है। एक बड़े 
. लकड़ी के बकस में मद्ठी, खाद ओर रेत का मिश्रण ६: १: १ 
के अनुपात से मिलाकर भर दिया ज्ञाय ओर उसे पानी से 
_खूब तर करके कलमे था बीज बोये जाये । 

बकस की तल्ी में एक-दो छेद कर उन पर कचेलू, इश्च 
पत्थर आदि रखकर ऊपर घास, पत्ते, या फटे कपड़ों की 
बित्तियाँ डाली ज्ञायं ओर तब ऊपर मद्टी भरी ज्ञाय । 
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नरसरी पर छाया करना 


साग-भाजी के छोटे छोटे पोदे बहुत ही नाज़क होते हैं। द 
घूप और वर्षा की मार वे सहन नहीं कर सकते। इसलिए 
नर्सरी पर छाया करना बहुत ज़रूरी है | खजूर के पत्ते या 
घास की टट्टियाँ बनाकर धूप था वर्षा के समय नरखरी पर 
रख देना फायदेमंद है | हमारे निज्के मत से घास की अपेक्षा 
खजूर के पत्तों का उपयोग करना अच्छा है। तूअर को संटी 
वबनसंटी और ज्वार के राड़े की टष्टियाँ भी खजूर के पत्तो का 
काम दे सकती हैं | इन पदार्थो' की टट्टियाँ रखने से पोदों को 
हवा और प्रकाश थोड़ा-बहुत मिलता है, परन्तु धूप और वर्षो 
की मार से पोदों की रक्ता भी हो जञातो हे । 

. खबेरे और शाम को जब धूप तेज़ न हो टट्टियाँ हटा लेनी 
चाहिएँ । पोदों की वृद्धि के लिए धूप ओर हवा को आवश्यकता 
रहती है । ज्यादातर छाथा दोपहर में ही की जानी चाहिए । 

नरसरी को पानी देना 

. साग-भाजी के पौदों की नरसरी ज्यादा चौड़ी कदापिन 
रखी जाय | कारण ज्यादा चोड़ी नरसरी को पानी देले बक्त्‌ 
तकलीफ होती है। नरसरी दो-तीन हाथ से अधिक चोर 
न हो ।# 


इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी 'तरकारी 
की खेती! नामक पुस्तक पढ़िए ““लेखक 
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नरखरी को महीन छेद के हज़ारे से पानी दिया ज्ञाय | 
पानी उतना ही दिया जाय जितना आवश्यक हो। प्रारंस में 
प्रति दूसरे या तीसरे रोज़ पांनी दिया जाथ । तद्ननन्‍तर ज्यों 
ज्यों पोदे बड़े होते जांथ त्यों व्यों पानी देने की मियाद भी 
बढ़ाते जाना चाहिए। 
ल-मा्डों को नालियाँ या पाट बनाकर ही पानी दिया 
जाता है। फूनज्न-माड़ों के पोदों ओर कलमों को भी महीन छेद्‌ 
वाले हज़ारे से ही पानो दिया ज्ञाना चाहिए । 


पौदों की हिफाज़त 


ऊपर जिन्र ज्ञिन बातों पर विवेबन कर आये हैं, उन सब 
घर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कभो कमी 
पोदों को देख लेना चाहिए कि उन्हे कीड़े तो नहीं लग गये हैं। 
गोभी आदि कुछ पोदों ओर फजञ्ज-साड़ों में कई भाँति के कीड़े 
लग जाते हैं | इन्लियाँ पत्ते खा डालतो हैं, जिससे पौदों को बाढ़ 
में बड़ी रुकावट पहुँचती है। यदि कीड़ा लग गया हो, तो 
उसे पकड़ कर मार डालना चाहिए था नीचे लिखी हुई दवाई 
जरूरत के अनु लार अठवाड़े मे एक या दो बार पानी देने से 
हजारे से छिड़क देनो चाहिए। प्रति अठवाड़े फल व फूल 
भाड़ों के पत्तों साबुन के पानी से धो डालना भी फायदेमंद है। 
... एक सेर तमाख को आध घंटा तक पानो में डबालो और 
तब ठंढ। हो जाने पर उसे दोनों हाथों से मतल कर कपड़े में 
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छानलो । इसमें तब एक पाव कपड़ा धोने का साबुन मिला दो | 
एक भाग मिश्रण में सात भाग पानी मिला कर काम मेलाओ | 
सो भाग पाती में एक भाग फिनाइल मिला कर छिड़कना 
भी फायदेमंद है । परन्तु यह मिश्रण नरम चमड़ीवाले छोटे 
कीड़े के लिए. ही उपयुक्त है। कड़ी चमड़ी वाले कीड़ों के 
लिए ६० भाग पानी में एक भाग फिनाइल और एक पाव 
साबुन मिलाकर काम में लाते हैं। क्‍ 
..._ स्थानासाव के कारण हम इस सम्बंध में अधिक नहीं द 
लिख सकते । फुसल को हानि पहुँचानेवाले कीड़े और शोगगों 
के सम्बंध में अधिक जानकारों प्राप्त करने के लिए हमारी 'फलल 
के शत्र' नामक पुस्तक देखिए । 


आवश्यक सूचनायें 

१--पौदे स्थानान्तरित करने के २४ घन्टे पहले नरसरी को 
पानी से तर कर दो । २--नरसरी में से हटाने के बाद पौदों 
की जड़ों को पानीं में डुबाये रखो । ३--यदि पत्ते ज़्यादा हों 
: तो कुछ तोड़ डालो । ४--नरखरी में से निकालने के बाद पौदे 
के पत्तों को तमाख़ के सत से धो डालो । ५--कमजोर और 
. बीमार पादों को कदापि उपयोग में न लाओ | ६--कमजोर 
. फल्-माड़ों को ज़्यादा समय तक नरसरीं में रहने दो। 
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